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निवेदन 


#क्रहीचाल 


ससारमें उन्नति करनेका मूलमत्र हे “मद्तत्वाकाला | महत्त्वाकांक्षी 
होना ही सफलताकी तरफ बढना है। ससारमें जितने महापुरुष हुए है, 
सबकी सफलताका यही मूलमत रहा है । 

धनकुबेर कारनेगोके जीवन ओर उनके प्रत्येक का्येसे यद्दी शिक्षा मिलती 
है कि एक गरीब मजदूरके घरमें पेदा होकर भी जिस आश्चरंजनक ठगसे वीर 
बॉरिश्रसीने सफलता प्राप्त की वह प्रत्येक नवयुबकके लिये अश्ुकरणीय दे । 

जहां यह चरित्ननायक अपने परिश्रम अ्रध्यवसाय ओर महर॑वा- 
काचासे दारिद्रसे धनी हुआ और नवयुवकोंके लिये एक आदशश छोड' गया 
बहा धनी मानी सजनोंके किये भी “धन” और “दान” के सदुपयोगका 


आदर्श छोद गया | धन कमाना तो मुर्किल काम है ही परन्तु धनवान 
होक़र घनका सदुपयोग करना बहुत ही माककिल है । 


इस चरिश्नसे जहा नवयुवकोंको ।शिक्षा मिलती है वहा हमारे भारतके 
धनी सानी सलनोंको भी शिक्षा मिलती है। कारनेगीके जीवनसे धनके 
उपयोगरा जो उदाहरण मिलता है, वह अलुकरणीय है | 

इन्हौं गुणोंपर प्रुग्ध होकर हम अपने प्रेमी पाठकोंके सामने इस आदरी 
जीवनीको रखनेके लिये वाभ्य हुए हैं। और आशा करते है कि इस 
जीबनीसे प्रत्येक मनुष्य शिक्षा अहदण करेगा ।! 


भवदीय--- 
प्रशाशषक 
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ही ] |] 
-हिन्दी साहित्यमें 'जीवानयों? की बढ़ी कमी है । और खासकर वेसे 
जीवनचरिताका तो एक “प्रकारसे टोटा ही है जिनसें उन वीर पुरुषोकी 
सात्मकहानी कही गई हो जिन्होंने गरीबोंके यहां जन्म लेकर अपने परा- 
क्रम, अपनी छुद्धि, अपनी ईमानदारी और दयानतदारीसे ऊँचेसे भी ऊंचा 
दरज़ा पाया हो । धनकुनेर कारनेगी एक वेसे ही महापुरुष थे, उन्होंने 
एक गरीब जुलाहेके यहां जन्म लेकर अपने हाथों इतना घन कमाया कि 
नई पुरानी ठोनों ुनियाँमे एक बढेसे भी बड़ा अमीर कहदलाने छरे। यो 
' तो- सभी कमाते हैं- और अपना तथा अपने बालब्चोंका पेट पालनेकी 
कोशिश करते हैं । पर ऐसे कितने हैं जो अपने कमाये धनका सदूब्य- 
यहार-करते हैं; दीन दुखियोंकी मदद” करते हैं-और संसारसे अकज्कास- 
अन्घकारकी दूर करने और सत्यका प्रकाश फैलानेका यत्र करते हैं ? कार- 
नेगी उन्हीं महानुभावमेसे एक हैं । “5 - हे कक 
“यह अस्यन्त भावदयक है कि ऐसे छोगोंकी जीवनी हमारे'बर्शा तभा 
वयुवकाके सामने रखी जाय । आजकल -चारों ओरसे -आधाज भा रही 

। कि हिन्दुस्तानमें नये नये रोजगार-धस्वे खड़े किये जाय॑, देशमें धनागम 
१ और यहांसे दरिद्वता दूर भगाई जाय। हमलोगः-सब कोई यही 
'हंते हैं कि हमारे-बच्दे कुछ ऐसा रोजगार करें कि जिससे - उनके छिये 
टीका “सवार हक हो “जाय । - शिक्षा पेसी दी जाय कि पेट पोसनेके 


[ ॥# 


छिये दफ्तरों और भाफिसोंकी खाक न छानमी पड़े, भखबारोंके विज्ञापनों- 
की ओर चातककी तरह्द टकटकी न छगानी पढ़े । इसी उद्देश्यसे लोग 
रजमें आकर कहने छंगे हैं कि वकालत न करो, सरकारी स्कूछ कालिजोंम 
न पढ़ो, 'युलासखानो” भें ढिग्री हासिल करने मत जाओ। बात तो डहीक 
है, पर मर्जकी सच्ची दवा कौन देता है? वैसे हकीम तो नजर नहीं जाते। 
रोगका निदान वैद्यराज भले ही कर दें, पर नुस्खा कहां है? हमारे घरोंमे 
रोजगार-धन्धाकी कद्दा चचयो होती है! ? मा,याप कब रूइकोंके सामने देसा 
आदुदे रखते हैं। वहां तो यही कहा जाता है कि ठिप्टी बनो और न हो 
स्रको तो शरिस्तेदार तो भी चने जाओ | आपके पास वह साहित्य कहां 
है कि जिसको पढ़कर बालकों वा नवयुवकोके दिलमें रोजगार खढ़ा करने 
और खम डॉककर नाकामयायबीके साथ लऊूड जानेका मनसूवा बंधे | यहां 
तो 'घरकी आधी भली पर परदेशकी सम्रद्ची न भली? का पाठ पढ़ाया 
जाता है। मेरा तो विचार है कि हिन्दी क्‍या, देशके सभी छेखक इस जोर 
ध्यान दें। देशी भापाओर्स वेसी किताबोंका ठेर छगा दें जिनको पढ़कर 
नवयुवर्कोके दिलोंमे उत्साह आवबे, सुसीबतोसे लड़नेकी ताकत पेंदा हो; 
हमारे नवयुवक आलसी बनकर सुखकी सेज खोजनेकी लाऊसा मिटाकर, 
मसुश्किडाका सामना करने--उनसे रूड़मिढकर कामयायवी द्वासिर करनेसे 
जो अपूर्व अलोकिक आनन्द मिलता दे, उसकी खोजमें निकल पढ़ें । जरू- 
रत तो इस बातकी है के देशमें एक नईं धारा वहा दी जाय, एक नई 
इवा चला दी जाय, लोगोंके मनसे सहज-सन्‍्तोषकी चाद हटाकर विकट- 
काछलसाका बीज यो दिया जाय। इसके लिये एक नया साहित्य खड़ा 
करना पड़ेगा; उपन्यासों ठथा अेगाररस अधान काज्योंके ओेतको कुछ 


[ ॥% ] 

/दिनांतक थांभ रखना होगा । इस साहित्यको देश-विदेशके महालुभा- 
चॉकी शुरता-वीरता भरी कट्टानियोंसे सजाना होगा; इस साहित्यकों देश 
देशके वाणिज्य-ब्यापारके वर्णनसे सुशोभित करना होगा, इस साहिस्यका 
खजाना उद्योगधन्धोंकी किताबाॉसे भर देना होगा। तब कहीं देशके नव- 
युवकोके मनमें वे विचार, वे लाकसार्ये उत्पन्न होंगी जिनको पूरा करनेके 
किये कव्निसे भी काईन श्रमसाध्य उच्योगपर तुल जानेको वे हमेशा तैयार 
रहेंगे । 

पँं० अशर्फी मिश्रके इस उद्योगको--इस कारनेगौ-चारम्रिचित्रणको-- 

मैं इसी नजरसे देखता हूं। आज्ञा करता हूं यह एुक नया जमाना खड़ा 
करेगा । आशा करता हूं हिन्दीके नवयुनक केखक किस्से कद्ानियोसे मुंह 
मोड़ेंगे ओर ऐसी ऐसी किताये छिखेंगे जिससे छोयोमें उद्योगधस्थोकी 
बान लग जायगी, जिससे कि छोग मेहनत करनेवालॉकों नफरतकी 
नियाहसे देखना भूछ जायंगे और परिश्रम करना तथा अपने हाथों 
अपनी रोटी कमाना ही जीवनका मुख्य उद्देश्य समझेंगे | क्‍या थे दिन 
देखनेकों सिर्ल्‍ंणे ? देखे, साहित्यिक कया जवाब देंते हैं ? 


राधाकहृष्ण का 
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धनकुवेर कारनेभा 


_ प्रथम परिच्छेद 


वंशुपरिचय 

अमेरिकाके प्रसिद्ध धनकुबेर एन्डू, कारनेगीका जन्म रुकाट- 
लेण्डके उडनफरलिन नामक नगरमें २५वीं नवस्वर सन्‌ १८३५ 
ई० को हुआ था । इनके पिता विलियम कारनेगी जुछाहैका 
काम करते थे। यद्यपि विछियमकी आर्थिक अवध्या 'अच्छी 
नहीं थी, पर चरित्र-बछके कारण अपने अड़ोस-पड़ोसके लोगों - 
पर उनकी बड़ी घाक थी | कारनेगीके पितामहका नाम भी 
एन्ड्र, कारनेगी था और चरित्रनायकका नामकरण पितामहके 
नांमके सद्वश ही किया गया | 

कारनेगीके पितामद अपने झदुल खभाव ओर अदृम्य 
उत्साहके कारण अपने जिलेमें घूब प्रसिद्ध थे । वे अपने समयमें 
हँसोड़ोंके सरदार गिने जाते थें। आप दि्ल्‍्लगीवाज भी खूब 
थे। एकवार ७५ वर्षेकी उम्रमें उन्होंने जाड़ेके दिनोंमें भूतका 
स्ूवॉंग बनाकर अपने पड़ोसकी एक चुढ़ियाकों हराया था। 


२ घनकुबेर कारनेगी 


चुढ़िया पहले तो डरी, पर थोड़ी देर सोचनेपए उसने कहा-- 
४ अरे | यह तो एन्‍्ड, कारनेगी है ।”? 

कारनेगीमें अपने पितामहके बहुतसे गुण पाये जाते थे 
इन्होंने अपने आत्मचरितर्में इस वातको खीकार किया है वि 
उनमें जो कुछ आशावादिता और विपत्तिमें भी हंसमुख बने 
रहनेकी शक्ति थी, वह उन्हें अपने पितामहसे दी प्राप्त हुई थी। 
सर्वेदा हंसधुख बना रहना एक दुलेभ ग्रुण है। नवयुवकोंको इस 
गुणको प्राप्त करनेकी निरन्तर चेष्टा करनी चाहिये । कारनेगीके 
शब्दोंमें यदि सस्थव दो तो चिन्ताको हंसी-खेलमें ही उड़ा 
डालना चाहिये। हां, कोई ऐसा कार्य्य नहीं करना चाहिये, जिस- 
से आत्म-भत्लेवा सहनी पड़े । हमलोगोंके हृद्यमें जिस अन्त- 
रात्माका निवास है, उसे कभी घोखा नहीं दिया जा सकता | 
अतणएव कविवर बनेंके शब्दोंमें हमें अपने जीवनमें इस अमूल्य 
नियमको सर्वदा स्मरण रखना चाहिये कि “हमें और किसीसे 
डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आत्म-भत्सनासे बचे 
रहनेका उद्योग करते रहना चाहिये 7 बालक कारनेगीने इसी 
आदशंको अपने जीवनके उपाकालमें श्रहण किया था। 

कारनेगीके नाना टामस मारिसन भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति 
थे। वे रजिस्टर! नामक पत्रके सम्पादक विलियम कोचेटफे 
मित्र थे और उनके पत्रमे दरावर छेख लिखा करते थे | थे अपने 
समयके प्रसिद्ध चक्ता भी थे । उन्होंने प्रीकसेर ( :९८८पा5०- ) 
नामक एक स्वतन्त्र दिचारका अपना पत्र भी निकाऊछा था और 


चैशपरिचिय ' ञ 


सैद्योगिक शिक्षापर एक पुस्तिका प्रकाशित को थी, जिसमें 
उन्दोंने छिन्ला था--/ईश्वरको धन्यवाद है कि मैंने अपनी युवा - 
बस्थामें जूता बनाने और मरम्मत करनेका काम सीखा था ।? 
कोवेटने सन्‌ १८३३ ई०में अपने रजिस्टर! में उस पुस्तिकाकों 
प्रकाशित करते हुए बड़ी दारीफ की थी | इस प्रकार कारनेगी 
मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों ही पक्षोक्े लेखक, वक्ता और 
'विचारशील थे । + 
टामस मारिछन प्रसिद्ध वक्ता, राजनीतिज्ञ और अपने जिलेके 
उम्र राजनीतिक दुलके नेता थे। इनकी प्रसिद्धि दूर दूरतक 
थी। अमैेरिकार्मे कारनेगीके पऐश्वय्येपूर्ण दिनोंमें बहुतसे 
सज्जन दामस मारिसनके नातीके नाते इनसे मिलने आया 
करते थे | छीवलेंड और पिट्सवर्ग रेलरोड कम्पनीके प्रेसिडेंट 
प्िि० फारमरने एक दिन कारनेगीसे कहा था--“हमने जो कुछ 
सीखा है, सब आपके नाना टामल मारिसनकी कृपाक्ा फल 
है ।” डनफरलिनके प्रसिद्ध इतिहासकार इवेनजर हैन्डरसनने भी 
रुवीकार किया है कि टामस मारिसनके अधीन नौकरी करने- 
के कारण दी चह अपनी उन्नति करनेमें समर्थ हुआ था । 
एकवार कारनेगीने अमेरिकाके सेन्ड एन्‍्ड्र,ज दालमे “होम- 
रूल' पर व्याख्यान दिया था । एक दर्शकने उस व्याख्यानकी 
चर्चा करते हुए ग्लासगो समाचारपत्रमें लिखा धा कि कारनेगी- 
| फी आकृति, स्वभाव, चलना-किरता, सब थामस मारिघनसे 
। मिलता-जजुलवा था | २७ वर्षकी अवजामें जब कारनेगी अमेरिकासे 
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डनफरलिन छोटे थे ठो उनके माम! वेली मारिसनने उन्हें देख- 
करे आंखोंमें आसू भरकर कहा था--“पुम्हं देखकर सुर्दे अपने 
पिदाका स्मरण द्वो जाता है? यधाथरमें कास्नेगीकी आकृति बछुन 
कुछ अपने नानासे पिछतो-जुछ॒वी थी। कारनेगोकी मां भी यद 
बात उनसे फटद्दा करती थों। इस बातको तो लोन कवूछ करने 
हैं. कि अपने पूर्व पुरुयोका स्वमाव उनक्ती सन्ततिर्मे पाया जा 
सकता है, पर आकृति, रहन-संहन, चाल-ढालमें भी चंशानुगत 
हो सकता दे, यह कारनेगोके सम्बन्ध एक घिवित्र घटना ५ । 

भारिसनने एडिनवर्गनियासी मिल हीजसे विवाद किया 
था। मिस द्वीज छुशिक्षिता मौर अच्छे स्पभावकी स्रोथी। 
उस समय मारिसत चमड़ेका कासवार करते थे। प्रसिद्ध 
चादरलूके युद्धधे वाद उनको थ्िंति विगड़ गयी थी और कार- 
नेगीके मामा वेली मारिसनको भो दिपत्तिपृर्ण दिनों का सामना 
करना पड़ा | * 

कारनेगीकी माता चेली मारिछनलसे छोटो थीं। अपनी 
माताफे सभी शुण उनमे विद्यम/न थे। अपनो माताके सम्बन्ध 
कारनेगीने अपने आत्मचरितमें छिखा हे--“उन्हें यथार्थम कोई 
नदीं ज्ञान सका। में उनके चरित्रको अत्यन्त पिच समन्दऋर 
उनका शान केवल खर्य॑ रक्षना चाहता हूं, दुसरोको गद्दी 
जानने देने चाहता। मेरे पिताकी उरुत्युके बाद चही मेरा 
सर्चेंख थीं।” कारनेगीने अपनी प्रथम पुस्तक ४१, .0९7९७॥ 
लिएानए विंधाते 70 (6३ उिप्राध्या2 भपती साताकों समर्पित 
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करते हुए छिखा है--“मेरी प्यारी चीर माताको समर्पित” | 
उपरोक्त घटनासे चारित्रभायककी अपूर्य मातृभक्ति सूचित 
होती है। | 
कारनेगीके ज्ञत्मस्थानका भी उनके जीवनपर बड़ा प्रभाव 
पडा था। किसी प्रसिद्ध स्थानमें ऊन्‍्म भ्रदण करनेसे दी उस 
सानका महत्व बालकके चित्तपर अंकित दोज्ञाता है ओर 
उसके भव्ष्य-ज्ीवनका नि/रण चहत छुछ उस परिखितिपर 
मिसिए करता है। रश्फिनमे ठीक ही कहा एूँ कि एडिनवर्गरम 
उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक मेधावी बालवदपर वहांके प्रसिद्ध 
किलेका प्रभाव पढ़ता है। डनफरलिनमें भी बहांके प्रसिद्ध 
गिरजेका--रकाटलैण्डफे चेस्टप्रिनिस्टरका महत्व दह्वांफे 
बाल्‍रूकोंके वित्चपए अफित हुआ फरता है। इस प्रसिद्ध गिरजे- 
को सन्‌ १०७० ई० में मालकिस कीनमोर और कीन मार- 
गैरेटने ापित किया था। अबतक उस गिरजेका ध्वंसावशेष 
मोजद है। सुकाटलैण्डके प्रसिद्ध नरधोर रबर ते सकी 
समाधि गिरज्ञेफे मध्यमागमें सखित हे । सेंट मारगेरेट तथा 
अन्य राज|ओंकी कबवरें भी आर्ं-पासमें स्थित हैं। ये वेसव 
डनफरलियके उस णेश्वथमय दिनोंकि सूचक हैं, जब वह स्काट- 
लैण्डक्ी राजनीतिक ओर धार्मिक राजधानी था । 





| 0० अल कस 
दितीय परिच्छेद 
प्न्न्ल्स्स्स्््प्प्स्रफिलत 
जीवनका उषाकाल 

डनफरलिनकी प्राकृतिक और ऐतिदासिक गरिमाने बालक 
कारनेगीके जीवनपर गद्रा प्रभाव डाला | इस ध्रकारकी परिद्थिति 
में छालित-पालित होनेसे ही बालक प्रत्येक श्वास-प्रश्वासके 
साथ फविता और [२०००॥०८ को अरद्ण करता है जोर अपने 
चतुर्दिक परिद््शनसे ही उसके मनमें ऐेतिहासिक घटनाओंका 
जीता-जागता चित्र अंकित हो जाता है। बालकपनमें कार- 
नेगीके सामने इसे प्रकार प्राकृतिक शोभापूर्ण ऐतिहासिक चिह 
भोजूद था | इसकी मधुर स्ठति कारनेगीको स्ेदा बनी रही। 
डनफरलिनके किसी वारूकके मनसे गिरज्ञा, राजप्रासाद और 
तराइयपोंका मनोहर द्वश्य मिट नहीं सकता । 

कारनेगी के पिताकी आर्थिक अचसा कुछ खुघरनेपर थे तंग 
मकानको छोड़कर रीडपाकफे एक बड़े मकानमें चढ़े आये। 
नीचेके तल्लेमें करघे गाड़ दिये गये और ऊपरके कमरोमें कार- 
नेगीका परिवार रहने रऊगा। कारनेगीने सबसे पहले इसी 
मकानमें अमेरिकाका एक मानचित्र देखा था। कौन जानता 
था कि स्काटलैण्डफे एक जुलादैझा यही लड़का अपेरिकामं 
जाकर प्रसिद्ध धनकुबेर बन जञायगा ! इस मानल्ित्रमें चरित्र- 
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नायकके माता-पिता, चचा विलियम और चाची एटकिन, 
सभी मिलकर पिदसवर्ग दूंढ़ रहे थे और नियेश्रा जलप्रपातको 
दिजला रहे थे | छुछ दिनोंके बाद्‌ दी कारनेगीके चाची और 
चचाने अमेरिकाके लिये प्रद्यान किया। 
लड़कपनमें दो पिताके निरश्लोॉक आाचरणका वालक कारनेगी- 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा था । 'कानेछा? ( 007 [,2ज७ )के आन्दो- 
लनमें कारनेगोफे माता और पिताने बड़ा भाग लियां था। 
एक दिन एक वहुत बड़ा गैर कानूनी मंडा कारनेगोके घरमें 
छिपाकर रखा गया था। पीछे उस भंडेको जुल्ूूसके साथ बड़े 
शूमधामसे नगरमें निकाछा गया । कार्नछाके विरुद्ध कारनेगीके 
पिता; मामा वगेरहने जोरदार चक्तुताएं दीं। शहरभरमें प्ललबली 
मच गयी । खून-खराबी भी हुई | शहरके शिह्डद्ालमें घुड़लवार 
फौज तैनात की गयो । कारनेगी-परिचारकी छ्ुब्धताका क्या 
कहना है । आधी रा तके समय नगरके छोगोंने किचाड़ोंपर धक्के 
देकर, कारनेगी-परिचारको जगाया और कहा कि व्याख्यान 
देनेके कारण वेली मारिसन पकड़कर जेलमें उस दिया गया 
है| शेरीफने कुछ सैनिकोंकी सदायतासे उसे नगरके कुछ मील 
दुर ही गिरफ्तार कर लिया था। छोग उत्तेज्ञित होकर जबदुस्ती 
मारिसनको छुड़ाना चादते थे । अन्तमें अधिकारियोंकी प्रार्थना- 
पर चरित्रतायकके पिताने णिड़कीमें खड़े होकर कट्दा--“यदि 
यहां कोई शान्तिका प्रेमी है, तो वह अपनी बांह मोड ऊे। 
लोगोंके ऐसा करनेपर उन्होंने कंदा--“अब कृपाकर शान्तिपूर्वक 
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घर चडे जाइये |” छोग चुपचाप घर चले गये और पीछे मारि- 
सन भी छोड़ दिया गया | इस घटनाके कोई ५०वर्षके बाद सब्र 
१८८०ई०के अक्टूबर मासमें छोडर टेक्निकल स्कूलका उद्दुघाटन 
करते हुए कारनेगीने अपने व्याख्यानमे कहा था--/छड़कपन- 
की एक बात मुझे याद आती है--एक दिन अन्धकारपूर्णे 
अछ् राजिमें में शोरणुर खुनकर जास पड़ा और मुझे शात हुआ 
कि मेरे मामा मारिसन जेल भेजे गये हैं। यद्द कहते गर्चे मालूम 
दोता है कि मुस्दे भी एक मामा था, जो जेल भेज्ञा गया था। पर 
खज्नो और देवियों | मेरा मामा सार्वजनिक सख्याओंकी छहित- 
रक्षाके लिये ही जेल गया था।” 

जब प्रकटमें कारनेगी-परियार इस प्रकार शजद्रोहमें भाग 
छेता था ऐो फिए घरमें वेठडफर आपसमें वे लोग ](०७०४८९॥- 
०४ औपए5५०८०४४८ 050९६ और धनियोंकी खुविधाओंकी 
किस प्रकार निन्‍दा किया करते थे, इसको कहपना पाठकझ्ल 
सहजमे दी कर सकते हैं। साथ द्वी साथ प्रजातन्त्र शासन- 
प्रणालीकी श्रेष्ठठा, अमेरिकाकी महत्ता और स्घतन्त्रताफी 
आवाशसभूमि होनेकी चर्चा भी जोरोंसे हुआ करती थी। 
बालक कारनेगीका जीवन इन्हीं विद्यारोंको छेकर गठित हुआ 
था। चरित्रनायकने अपने आत्मचरितमें लिखा है--“लड़क- 
पनमें मैं राजा, ब्यूक ओर कार्ड, सबको कतरू कर सकता था 
भोर समभता था कि उन्हें मारनेसे मैं राज्यकी बड़ी सेघा कर 

<गा तथा यद्द अत्यन्त चीरतापूर्ण कारय्ये होगा ॥? 
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स्काटलैंडमें डनफरलिन नगर अपनी डम्च राजनीतिके 
कारण सर्वेत्र पंसिद्ध हो रहा था | उन दिनों वहां अधिकांश 
ऐसे ही छोग रहते थे हो जुछाहेका स्वतन्त्र व्यवसाय करते 
थे। प्रत्येकके पाल अपना अपना करवा था । वे रोजपर कास 
करनेवाले मजदूर नहीं थे ; बहिक ठीकेपर काम करते थे | _बड़े 
बड़े व्यापारी कपड़ोंकी तानी करके उन्हें दिया करते थे और वे 
छोग ठीक्रैपर उसे बीन दिया करते थे । ; 
जन दिनों राजनीतिक आन्दोलन ऊजोरोपर था। दो पहरके 
भोज्ञनके बाद्‌ छोग छोटे छोटे दुछ बांधकर निकलते थे और 
राज्यके प्रश्नोपर वाद-विवाद किया करते थे। कारनेगी भी 
इस वलमें शरीक होकर चाद्‌-विवादरम त्ाग लिया करता था | 
प्रायः एकतरफा वहस हुआ करती ओर सभी इस चातको , 
मान छेते कि शाज्य-प्रणाछीमें परिवर्तन अवश्य होना चाहिये। 
नगस्मरमें क्लब स्थापित हो गये | रूण्डनके अखबार म्रगाये 
जाते थे ओर प्रत्येक सन्ध्याको उच अखबवारोंके अग्रक्षेष्व छोगों- 
को पढ़कर छुनाये जाते थे। कास्नेगीका मामा बेली मारिसन 
दी प्राय: अग्रलेक्षोंकोी पढ़ा करता था। छेज पढ़नेके बाद बड़ी 
सरगर्मीसे बहस छिड़ा करतीं थी। ऐसी राज्नीतिक सभाए' 
अकूसर हुआ करती थीं और चरित्रनायक भी प्रायः उनमें 
भाय छिया करता था| समाओंमें कारनेगीके फिता या मामा- 
का व्याख्यान विशेषकर हुआ करता था | 
वाष्प-शक्तिके आविष्कार द्दोनेके बाद जब दाथके करमेके 
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स्थानमें चाष्पके करधे चलाये ज्ञाने लूगे,'तो कारनेगी-परिवारपर - 
विपक्िका पहाड़ टूट पड़ा। धीरे घोरे करधोंका सत्य घटने 
लगा और परिवारफे भरण-पोपणका प्रश्न कठिन दो चला । इस 
अवसरपर फारनेगीकी माताने यथधारथे गृद्धिणीका कार्य्यकर 
परिवारको भूषों मरनेसे बचा लिया। उन्होंने सूडी स्ट्रीटमें एक 
छोटीसी दूकान खोल दी और इस प्रकार दुकानसे जो आमदनी 
होने लगी उससे कारनेगी-परिवारका खर्च म्जेमें चलने लगा । 

इसके थोड़े दिनोंके बाद ह्वी चरित्रनायककों पहले पहल 
मालूम हुआ फि द्रिद्रता किसे कद्दते हैं। ज्ञिस दिन कारनेंगी- 
के पिता आपिरी कपडा वीनकर च्यापारीफे पास उसे देने 
ओर आगे बीननेके लिये कपड़ेकी तानी छाने गये, उस दिन 
कारनेगी-परिचार इस चिन्तासे व्यथित हो रद्दया था कि अब 
कोई नया कपडा बीननेकों मिलेगा या बेकारीके मारे भूखों 
मरना पड़ेगा । कारनेगीने अपने आत्मचरितमें लिखा है--“यह 
देखकर मेरा हृद्य-जल उठा कि यद्यपि मेरे पिता वेकार, काहिल 
या दुष्ट नहीं थे, तो भी उन्हें संसारफे एक मजुप्यसे प्रार्थना 
करनी पड़ती थी कि मुझे काम करनेकी आज्ञा दो | उसी समय 
मेंने संकरप कर लिया कि बड़ा होनेपर में इस दोषको दूर 
करूुशा (? ऐसी अवस्थामें भी कारनेगी-परिचारकी आशिक दशा 
भडोस-पड़ोसके लछोगोंसे अच्छी दी थी। अपने दोनों पुत्रोंको 
सुरुचिपूर्ण वल्लोंसे आच्छादित देखनेके लिये कारनेगीकी माता 
सब प्रकारके कष्टोंको ऋलनेके लिये तैयार थीं। 
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किसी ,समय कारनेगीके पिताने जल्दवाजीमें आकर प्रतिक्षा 
कर डाली थो कि ज़बतक कारनेगी मुद्द खोककर पढ़नेकी 
साज्ञा नहीं मांगेगा, तबतक उसे रुक्ुछ नहीं भेजा जायगा | 
चरित्रनायककी उम्र बढ़ने छगी और डसके पिताकी चिन्ता 
यह सोचकर बढ़ने लगी कि किस प्रकार वह स्वयं सुकुल जाने- 
की धार्थेना करेगा | स्कूलमास्टर मि० शावर्ट मार्टिनकी बडी 
खुशामद्कर कारनेगीके पिताने उनले बालकपर दृष्टि रखनेके 
“लिये निवेदन किया। एक दिन कारनेगी मार्टि नके साथ बाहर 
घूमने गया ओर चहांसे लौटकर उसने माता-पितासे पढ़नेकी 
आज्ञा मांगी | पिताके हषेका क्या पूछना था! बड़ी खुशीसे 
पिताने अनुमति दे दी । उस खमय कारनेगीकी अपण्था ८ चर्ष- 
की थी। 

कारनेगीका स्कूलमें जूब मन लगता था। यदि किसी 
कारणवश स्कूल आनेमें बाधा हो ज्ञाती थी, तो उसे बड़ा दुःख 
होता था | चरित्रनायकको प्रातःकाल मकानसे दूर सूडी स्ट्रीट- 
के कुए'से पानी भी लाना पड़ता था। पानी बड़ी कठिनतासे 
मिलता था। अड़ोस-पढ़ोखकी बुड्ढी स्त्रियां और छड़के आकर 
कुए'पर जम जाते थे और अपने घडोंको नस्वरचार रूमाकर रखते 
थे। बारी चारीसे सबको पानी मिलता था। ऐसे अवससोंपर 
प्रायः खड़ाई-कगड़ा हुआ दी करता, है । कारनेगी. भी बुढ़ियोंसे 
रगड़ पड़ता था.[ बुडढी स्त्रियां भी उसे कगड़ाहू कद्दा करती 
थीं। इस भ्रकार कारनेगीने छड़कपन द्वीमें वाद-घिवाद करतेकी 
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शक्ति प्राप्त की, जो जीवनपर्यन्त उसके जीवनकी संग्रिनी वनो 
रही। 
उपसोेक्त कारणोंसे कारनेगीको स्कूल जानेमें प्रायः देर हो 
ज्ञाया करती थो, पर स्कुछपारुणण साटिन इसके काशणको 
आनते थे, अतपव वे इसे क्षमा कर दिथा फरवते थे | स्कूलके बाद 
भी कारनेगीकों दूकानका फाम करना पडता था। कुछ दिनोंके 
बाद दुकानका हिसाब-किताव और लेन देनका छेखा चरित्र- 
नायक्के जिसे कर दिया गया और इस प्रकार लड़क्पन हीसमें 
कपरनेगी व्यवसायके रहस्योंसे परिथित हो गया था । वालक 
कारमेगी १० भपषेज्नी उम्र हीमें अपने परिधारका एक उपयोगी 
अंग बन गया था | 
चरित्रिनायकक्े ऊपर उसके चया कीडरका भी बड़ा प्रभाव 
पडा था । उसके पिता तो प्रायः करघथेमें छगे रहते थे---उन्हें 
अपने पुत्रके ऊपर ध्याव देनेक्नी विरूकुछ फुरसत नहीं मिलती 
थी। पर छोडर दूरानदारी करता था और उसे प्राय. फुरसत 
एिल जाया करती थी | ख्योक्ते मर ज्ञानेके दाद तो छोडरए अपने 
इकलोते ऊडके जाओ और फारनेगीको शिक्षा दे रूर दी अपना 
दिल बंहछाया करता था] कारनेगीने अपने चचासे दावचीतर्म 
इगलेंडका इतिदास सीख लिया था| स्काटलैएडके इतिहासका 
शान सी उसने चचासे पाया । वाल्ेख,ब्रूस और बन्खको चीरता- 
पूर्ण कथाने बालक कारनेगीको रुकाटकेंडका अमिमक्त बता 
/ । कारनेगीछी दृश्टिम वालेछ माद्श योद्धा था | स्काटलेंडके 
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भ्रति कारनेगीके हृदयमें कैसी भक्ति थी, यद नीचेकी करथांसे स्पष्ट 
हो जाती है--एक दिन किसी हुए बालकमे कासनेगीसे फहा 
कि इडुलेंड स्काट्डैंडले पहीं बडा है। कारनेगी दौड़ा दौड़ा 
चचाऊे यहां गया ओर उससे लब हाल कहा | उचाने कद्दा-- 

४ नदीं नेग ! यदि स्काटलेंडको इडडूलेंडक्रे समान चपटा 
चना दिया जाय तो स्काटलेंड इडडूलेंडसे कहीं अधिक चढ़ 
जायगा। पर क्‍या तुप्र चाहते हो कि सभी उद्चध भूमि 
€ व87]970 ) समतल बना दी जाय १? 

४ नहीं, कमी नहीं | ” इस प्रफार वालक कारनेगी सनन्‍्तुष्ट 
हुआ | 

कारनेगो इस प्रकार अपने चचेरे भाई और चचाके साथ 
द्वाई स्ट्रीटमें शिक्षा प्राप्त किया करता था | जाजफे साथ उसकी 
घबिएता उसी समयसे बढ़ी और जीवनप्येन्त वनी रही । 

द्वाई स्ट्रीटसे मूडी स्ट्रीट जानेके लिये दो रास्ते थे। एक 
गिरजेके पास द्वोते हुए अन्धकारपूर्ण सड़क द्ोकर और दूसरा 
मेनगेट्के आलोकपूर्ण पथ दोफर। जब कारनेगी घर जाने 
लगता तो कभ्नी कभी डसका चचा पूछ वेठदा--“कारमेगी, 
किस रास्तेले घर जाओगे ? दालेसका भादर्श सामने रखकर 
कारनेगी कद्दा करता कि शिरजे द्वोकर घर जाऊंगा | फारनेगी 
चरावर गिरज़ा द्योकर द्वी घर जाता रहा, कभ्मी आालोकपूर्ण 
पथले नहीं गया। अन्धकारमें जाने हुए यह सीटी बज्ञाया 
करता ओर चरावर सोचा करता कि यद्इिस समय भूत-प्रेतका 
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दर्शन हो ज्ञाय, दो में मी चालेलके समान दो चीरतापूण् कार्य 
करूगा, कसी सी नहीं डक्ष'गा । 

कारनेगीने अपने चचाको उत्तेजनासे वहुसंख्यक अडूरेजी 
पद्योंको करठल कर लिया था ओर इससे उसकी स्मरण-शक्ति 
बहुत तीच हो गयी थी। कारनेगीके विचारसे छोटे छोटे सुंदर 
पद्योको पुष्य कर लेनेसे वालकोंकी शिक्षापर बड़ा गदरा 
प्रभाव पड़ता है, इसलिये चरित्रनायकने अपने आत्मचरितमें 
अपने चचाकी इस झुन्दर शिक्षा-पद्धतिकी बड़ी प्रशंसा की 
है। डनफर्ललिनस्कूलमें पढ़ते समय कारनेगीकों बाइबिलके 
पद्योंको कण्ठप्यकर खुनाना पड़ता था। चरित्रनायक घरसे 
स्कूल चलनेके समय डन पर्योको देखना शुरू करता और स्कूछ 
पहुंचते पहुंचते दो पद्योंको करठ कर खुना दिया करता था| 
इससे कारनेगीकी चुद्धिकी तीवरताका पता छगता है। एक 
वार स्कूलके छात्रोंके खामने चनेंको प्रसिद्ध कविता “श/४॥ 
५४५ ॥806 ६० प्रा०पा को कण्ठलख खुनानेके उपलब्ष्यमें 
कारनेगीको पुरस्कार भी मिला था। पीछे चछकर एकवार 
कारनेगी भूतपूर्व भारतसचिव छाडे मोलेंले मिला था । 
चर्ड सवर्थेकी जीवनीपर वार्तचोत करते हुए मोर्लेने कहा, “मैं 
वरनेकी (0]0 38०! नामक फविता दूंढ़ रहा हूं, जिसमें घडेस- 
वर्थके जीवनकी चर्चा है, पर मुरे नहीं मिलती |” कारनेगीने 


ऋटपदट उस कविताको छुना दिया। मोलेने प्रसन्न होकर इसे 
एक पेनी इनाम दो थी | 
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धार्मिक बातोंमें वाछक कारनेगीपर किसी प्रकारका द्वाच 
नहीं डाला जाता था। और बालकोंको स्कूलमें ईसाईघर्मकी 
प्रशनोत्तममाला सिखायी जाती थी; पर कारनेगी और जाज़े इस 
बन्धनसे मुक्त थे। मारिसन और लौडर ईसाईघरमकी प्रश्नोत्तर- 
मालासे विलूग रहते थे । कारनेगी-परिवार में कोई ईसाईघर्मका 
अपिमक्त नहीं था । कारनेगोकी माता धार्मिक विषयोंमें सदा 
तरास्थ रहा करती थों। वह गिरजा भी नहीं जाती थीं, क्योंकि 
घस्के कामकाजसे उन्हें फुरखसत द्वी नहीं मिलती थी। 
लड़कपनमें कारनेगी खरहों और कवूतरोंकों पाला करता 
था | इसके पिता बड़े यलसे इन जन्तुओंके निवासके लिये थान- 
का प्रवन्ध कर दिया फरते थे। बहुतसे अड्डोस-पड़ोसके बालक 
कारनेगीके साथ खेलने आया करते थे और श्ृहणी तथा ग्रह- 
पति दोनों मिलकर उन्हें पूर्ण आराम देनेकी व्यवस्था किया 
करते थे। कारनेगी अपने साथियोंको छेकर खरदोंको पकड़वाने- 
को निकरू पड़ता था और ज्ञिस साथीकी भद्द्से कोई खरहा 
पकड़ा जाता था, डउसीके नामपर परहेका नामकरण होता था । 
शनिवार की छुट्टीका दिन तो कारमेगीकी मित्रमंडली खरहो- 
के भोजनको संग्रह करनेमें दी विताया करती थी। कारनेगीने 
अपने भविष्य-ज्षीवनर्में जिस संगठनके बलसे सफलता प्राप्त 
की थी, उसका सून्रपात उसके वालकप्रनमें ही हो गया था। 
प्रत्येक मनुष्पके लिये यह सम्भव नहीं है कि वद स्चेश बन सके, 
पण अपनेसे श्रेष्ठ मत्ुष्योंको चुनकर उनकी शक्तियोंका सदुपयोग 
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छऋरना एक भारी काम है और कारनेगीने इसमें पूणे सफलता 
आराप्त की थी। कारनेगो चैज्ञानिक ओर बाणविद्याके यूढ- 
रहस्पोंको मे ही नहीं जानता हो, पर वह मनुष्य-चरित्रको 
ज़ानमैमें सिद्धईस्त था। इसी श्रेष्ठ शुणके कारण क्ारनेगी 
द्रिद्रणृद्रमें जन्म छेकर भो धनकुबेर दोनेपें समर्थ हुआ था। 





तृतीय पारिच्छेद 


292297#<डस6 
अमेरिका-प्रस्थान 


चाप्पशक्तिके आविष्कार होनेंसे करघेके ज्यवसायिय 
दशा विगड़ने लगी और फारनेगी-परियार भी इस विपत्तिसे 
रक्षा नहीं पा सका। अन्तर्में पिट्सवर्गके सम्बन्धियोंके पास 
थत्र लिखा गया कि वे लोग भी अमेरिका जानेका विचार करते 
है। चहांसे संतोपज्ञनक उत्तर पानेपर सभी करधों आदि सामान- 
को नीलाम फरनेका विचार घ्थिर हुआ | कारनेगीके पिता बार 
चार मधुर शब्दोंमें अमेरिकाके खतन्त्र जीवनकी प्रशंसा किया 
करते थे। अन्तर्में समी सामान नीलाम किया गया, पर उन्हें 
थूछता फौन था? बहुत कम रुपया मिला। सब जो डने-जाडनेपर 
भो २०पौरएठकी कमी रही | कारनेगीकी माताकी सखी श्रीमती 
हैएडरसनने इस अचसरपर सद्दायताकर कारनेगी-परिवारकों 
सददेवक लिये रृतछताके रुपमें मावद्ध कर लिया। लौडर और 
मारिसनकी जमानतपर २० पॉड उधार दिया गया। वस, अब 
अम्रेरिका-प्रस्थानका सब सामान ठीक हो गया। लौडरने इन 
लोगोंकी समी यातें अच्छी तरह समा दीं। १७ वीं मई सन्‌ 
२८४८६० फो कारनेगी-परिवार डनफरलिनको अन्तिम ममस्कार- 
34 
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कर अमेरिकाके लिये चल पड़ा । कारनेगीकी अव्या उस सत्य 
१३ वर्षकी थी और दसका भाई टाम ५ वर्षका था। कारनेगी 
डनकरलिनसे विदा होते समय 'वस” पर खड़ा द्वोकर अश्नुपूर्ण 
नेत्रॉसे अपने जनन्‍्मस्थानकों देखता रहा। प्रायीन गिरज्ञेकी 
सटृति इसके बाद भी १४ घपेतक कारनेगीके मनमें बनी रही। 
रह रहफर कारनेगी मनमें सोचा करता--/मैं तुम्हें कब देखूंगा ।”? 
राव ब्रूसको तो कारनेगी कभी नहीं भूछा। फोर्थकी जाड़ी 
पहु चनेपर एक छोटी नावमें सबार द्वोकर वे लोग एडिनवर्ग 
पहु'चे। नाचपरसे जहाजपर चढ़ते समय वालूफ कारनेगी 
अपने चचा छौडरके गलेमें लिपट गया ओर फूड फूटकर रोते 
हुए कह्दने लगा, “चचा | में तुमको नहीं छोड़'गा--मैं तुम्हें 
कमी नहीं छोड सकता |” एक दयादे नाधिकने कारनेगीफो 
उठाकर जहाजपर चढ़ाया। कारनेगीफे रुवदेशप्रेमका पता 
इस घटनासे भलीभांति रूगता है । 

« विसकासेट ”! नामक जहाज्ञपर कारनेगी-परिवारने 
अमेरिकाके लिये प्रस्थान किया। उन्हें अमेरिका पहुचनेमें ७ 
सप्ताह लगे। जहाजपर ही कारनेगीने चहुत कुछ सीख लिया । 
जहाजपर बहुत कम नाविक थे, अतएव यात्रियोंकी सदायता- 
की आवश्यकता प्रायः हुआ करती थी। कारमेगी बडी 
तत्परताके साथ सरुवय॑ भी नाविकोंकी सहायता करता और 

» अन्य यात्रियोंको भो सहायता देनेके लिये उत्सादित किया 
था। बहुत शीघ्र हो वाचविकोंसे इसकी गहरी दोस्ती 


अमेरिका-प्रस्थान श्द 


के गयो। रविवास्के भोजमें नाविकगण कारमेगोको अवश्य 
शामिल कर लिया करते थे। फारनेगीको जद्दाज़ छोड़ते समय 
भी बड़ा दुःख हुआ था । 

न्‍्यूयाक पहुंचकर तो सभी इक्क बक्क हो गये। फारनेगी 
इसके पूर्व इगलेण्डकी रानीकों देखने ऐेडिनवर्ग गया था 
ओर आनेफे समय ग्लाखयगों होता भाया था, पर शहरफों 
देखनेका मौका इन लोगोंको नहीं मिछा था। पहलेपदल 
न्‍्यूयाकमें दी कारनेगीने विशाल जनससूहको देखा । न्यूयाकर्मे 
रहते समय एक दिन फकारनेगो 'वाकलिंगग्रीन!ः नामक पार्क 
होकर जा रद्दा था कि 'विसकासेट' ज्द्दाजके एक नाविक 
रावर्ट चेरीमैनने अचानक इसका आलिंगन किया और इसे 
एक भोजनालल्‍यमें ले गया। वहा फारनेगीने एक ग्लास 
खरसापरिका! पिया। घचरित्रनाथकको उसका खाद अम्ृतसे 
अधिक जान पड़ा । अपने ऐश्वय्यंमय दिनोंमें चरिन्रवायक 
चहुत बार उस रास्ते होकर गया ओर बराबर उस बुढ़ियाकी 
दुकानको देशा फरता, जहां उसने अम्ततोपम 'सरखापरिला! 
का आस्वादन किया था, पर उस नांविक मिन्नका पता फिर 
नहीं ऊगा। 

न्‍्यूयार्कर्मे मि० स्छोन और उनकी सहधर्मिणी ही कारनेगी- 
परिवारके एकमात्र परिचित थे। श्रीमती रुलोन कारनेगीकी 
माताकी सस्ती थीं। मि० सस्‍लोन भी पहले जुछाहैका काम 
करते थे भोर कारनेगीफे पिताके मित्र थें। हमारे घरित्र- 


घ्क चने कुमेर कारनेगी 


पा 2 
नायफका परिवार एकाएक रूलोन ग्दमें जा पहुंचा ।' स्लोनने 
बड़ी ख़ातिर की]. कुछ दिन ठद्रकर थे छोग पिट्खबर्गके 
लिये रवाना हुए। एक नहर होकर इन लोगोंको नावमें यात्रा 
करनी पड़ी । पिट्खवर्ग पहु'चनेमें तीन सप्ताह छगे। भाज- 
कल रेलसे न्यूयाकसे पिद्सवर्ग जानेमें कुल दस घंटे दी लगते 
हैं, पर उनदिनों अमेरिकाके पश्चिमी नगरोंके साथ रेऊूका 
सम्बन्ध स्थापित नहीं हुमा धा। “एरी? रेलवे वन ही रही 
थी। रहमें एक रातमें इन लछोगोंको मच्छड़ोंने खूब सताया 
था। कारनेगीकी माताको तो मच्छडोंने इतना काट खाया 
कि घद प्रातःकाल अच्छी तरह देख भी नहीं खकती थीं। 
सबके चेहरे विगड़ गये थे, पर तोभी कारनेगीने खूब खर्राटे 
लिये थे। 
पिटूसवर्गमें कारनेगी-परिवारके मित्र यड़ी उत्कापूर्वक 
इनकी राद देख रहें थे। पहु'चते द्वी बढ़े प्रेमसे उन्होंने स्वागत 
किया और इनके रास्तेके सभी दुःख छूमन्तर द्दोगये। स्थिर 
होनेपर इन लोगोंने अलगेनी नगरमें एक मकान किरायेपर 
लिया और उसीमे रहने लगे | कारनेगीफे चचाफे एक भाईने 
पेवैका स्ट्रीट! में एक छोटीसी दुकान पोल रज्ती थी । उसके 
तद्ठेमें दो कमरे थे। उन्दीमें कारनैगीके पिताने भपना व्यवसाय 
शुरू किया। वे टिबलक्लाथ! बीनने रंगे | उन्हें दोनना और 
बेचना दोनों काम स्वयं करने पडते थे, क्‍योंकि कोई ऐसा 
नहीं था जो इकट्ठा बहुतसा माल क्षरीद लेता | घर घर 
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जाकर तैयार माऊको बेचना पडता था। इसमें बहुतसा समय 
नष्ट होनेफके कारण पदहलेपह्टल बहुत कम भामद्‌नी हुई। 

इस अवसरपर भी कारनेगीकी माताने आदशे गृदिणीका 
कार्य्य किया। किसी श्री विप्नचाधासे यह नहीं घबड़ाती थीं। 
उन्होंने अपनी युवाचस्थामें जूतोंकी मरम्मत करनेका काम सीखा 
था। उसी ब्यवसायके द्वारा कारनेगीकी माताने परिवारकी 
सदायता आरम्म कर दी। उन छोगोंके पड़ोसमें ही देनरी 
फिप्पल नामक एक चतुर चम्मेकार रहता था। उसोीले 
काम लेकर कारनेगोकी मां घरके काम-धन्धोंकों करती हुई' 
भी जूतोंकी मरस्मतसे सप्तादममे चार डालर# पैदा कर लिया 
करती थीं। कमी कभी वह आधी राततक काम किया करती 
थीं। इस प्रकार कारनेगोकी माता भादशे ग्रृद्दिणीके रुपमें 
परिवारका पालन-पोषण करती थीं और कारनेगीके पिता भी 
अपने पुत्रोंके आदरशे पथप्रद्शोंक ओर मित्र थे। द्रिद्र, पर 
चस्त्रिवान्‌ माता-पिताके इस आदर्श आचरणका कारनेगीपर 
बड़ा प्रभाव पडा। रुणपतीके लड़कॉको ऐसी शिक्षा कहां 
नस्तीव दो सकती है १ 

शीघ्र दी अड़ोस-पड़ोसके छोगोंको कारनेगीकी माताकी 
उच्च हृद्यताका पता लग गया गौर वे लोग घक्त पड़नेपर उप- 
देशके लिये उनके पास आने लगे। कारनेगीके घनकुचेर होनेपर 
भी द्रिद्र लोगोंका नाता उसकी मांके पास लगा द्वो रहा |, 





* एक डालर तौन रुपयेसे कुछ ऊचा होता दे । 
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कारनेगीने अपने ज्ीचनका १३ वां चर्ष समाप्त कर लिया 
था | अय वह क्या फरे--किस प्रकार मपने परिवारकी आर्थिक 
थितिको सुधारनेमें सहायता पहुंचा सके, सबको इसकी 
चिन्ता रूग रही थी। स्वयं कारनेगी सी अपने परिधारको 
सद्दायता पहुंचानेके लिये छालायित हो रहा था । परिवारकी 
द्रिद्रता कारनेगीकों कभी चैन नहीं लेने देती थी। वह उस 
समय मनमें सोचा फरता कि ३०० डालर वाषिंक जाय होनेसे 
ही परिवारका भरणपोषण भलीमांति हो सकता हैं। उस 

समय जीवनके व्यवद्य रकी ससो चीज़ सती थीं। 
कारनेगीका चचा होगन बरावर पूछा. करता कि 'नेग', 
कोनसा काम्त करेगा ? एक दिव बड़ी हृदयविदारक चटना 
हुई। होगनने कारनेगीकी मातासे कद्दा कि यदि नेग फेरीवाले- 
का काम किया फरे तो अनायास ही बहुतसा द्वव्य उपाजेन 
नर सफता दै। कारनेगीकी माता उस समय कपड़ा सी 
थीं। खुभसे दी उनके बदनमें भाग सी लग गग्री | वह 
, दोकर क्रोधसे कॉँपती हुई योलौं--“ऐ'] मेरा रूड़का 
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फैरो छगाता फिरेगा? इससे अच्छा होगा कि में उसे 


अलगेनी नदोमें डुवाकर मार डालू'। अब मेरे सामने ऐसी 
चात मत फहद्दो ।” इसके बाद ही वह रोने लगीं और अपने दोनों 
घेटोंको गोदमें लेकर चूमते हुए कद्ा--“बैंटा ! मेरे मूझ्लेतापू्ण 
कार्याकों ध्यानमें न रखना। दुनियांमें बहुतसे काम हैं। 
यदि तुमलोग सत्पथपर रहोगे तो तुम्हारी सब तरहसे उन्नति 
होगी |? कारनेगीकी माता परिश्रमकी निन्दा नहीं करती थीं, 
पर उन्हें यह सहा नहीं हुआ कि उनका प्यारा बेटा घर घर 
जाकर--इर तरहके छोगोंके पास ज्ञाकर, फेरी छग्राया करे। 
नीच छोगोंकी संगतिसे अपने बच्चोंको बचाये रणनेकी उन्हें 
घड़ी फिक्र थी । दोनों पुत्रोंको जीते द्वी नदीमें डुबा दे सकती 
थीं, पए नीच छोगोंकी संगतिमें पड़ने देना नहीं चाहती थों। 
कारनेगी-परिवारसे बढ़कर आत्मामिमानी शायद्‌ दी कोई 
दुलरा परिवार था। घरके समी लोगोंके विचार स्वतन्त्र 
और आत्मसस्मानपूर्ण णे। फारनेगोकी माताको सब प्रकारके 
नीच व्यवद्यारोंसे घुणा थी | ऐसी माताको संरक्षतामें .रदहकर 
यदि कारनेगी अपने भविष्य-जीवनमें उन्नति फरनेमें समर्थ 
हुआ तो कोई आशचय्य की बात नहीं है। यथार्थमें माता दीके 


दाथोंमें पुत्र॒का भविष्य निर्भर करता है। फिर कारनेगीके 


पिता भी आदर्श प्रकतिके थे। अड़ोख-पड़ोसके लोग उन्हें 
साधु कट्दा करते थे । 
इसे घटनाके थोड़े ही दिनोँके बाद कारनेगीके पिताने 
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करथेका काम छोड़कर कपड़ेके कारणानेम काय्य करनेका 
निश्चय किया। यह कारखाना रुकाटलैस्डनिवासी मि० 
ब्लैकस्टाकका था। इसी कारखानेमें भावी धनकुवेर--हमारे 
चरित्रनायकने नली भरनेका काम शुरू किया। इस काय्यके 
लिये कारनेगीको सप्ताहर्में १ डालर बीस सेंद मिलता था। 
काम कड़ा था| बालक कारनेगीको जाड के दिनोंमें सूद्योदिय- 
के चहुत पू्े उठना पड़ता था। अघेरे ही ज़लपान आदि्कर 
सूय्योदियके पूरे कारणानेमें पहुंच जाना पड़ता था और शामतक 
कारखानेमें ही रहना पडता था। बीचमें फेचल थोड़ी देरके 
लिये खानेकी छुट्टी मिलती थी। कारनेगीका मन इस काममें 
नहीं लगता धा--दिन पर्वत हो ज्यता था, पर तोभी उसे यह 
सोचकर अपूर्वे आनन्द मिलता था कि वह अपने परिवारकों 
कुछ आर्थिक सद्दायता पहु'चानेमें समर्थ हो रहा है| श्रीकार- 
नेगीने भविष्यमें अरवों रुपया फमाया। प्रथम सप्ताहमें १ डालर 
२० सेंट पाकर उन्हें जैसी प्रसन्‍नता मिली थी चैसी कमी नहीं 
मिली। अब कारनेगीपर परिवारका बोरू नहीं था । 

' इसके थोड़े दिनोंके धाद्‌ ही नली ( 80097 ) के अन्य 
व्यवसायी मि० जान हेकी एक बालूककी आवश्यकता हुई 
ओर फारनेगी २ डालर प्रति सपाहपर चहीं काम करने ऊूगा। 
चहांका काम कारखाचेसे भी चुरा था। कारनेगीको एक छोटा 
स्टीम इंजिन चलाना पड़ता था और ' नलीके कारखानेके 
वायलरमें आग जलानी पड़ती थी। 


ना था आओ लक 3७०5 2 अगफम्कज न अला॥ अलनाज-अन्‍कनल 
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६ र्षके कारनेगोके लिये यद काम यथार्थमें कष्सोध्य 
था। वायढरमें आग जलाते हुए उसे वराबर भय बना रहता 
था, कि कहीं गर्मी तेज न हो ज्ञाये और कम भी नहीं रहे । तेज 
होनेसे चायकर फटनेका डर था और कम गरमी दोनेसे मज- 
दुर लोग शिकायत फरने लगते थे | 
फारनेगी इन सभी कठिनाइयोंकों अपने माँ-वापसे 
छिपाये रखता था | वे तो खय॑ चिन्ताप्रस्त थे, फिर कारनेगी 
अपनी कफठिनाईका बोन्ध उनपर क्यों छादता ? कारनेगी उद्धा- 
मिलाषो और आशावादी था--बसे विश्वास था कि शीघ्र ही 
फोई परिवर्तन दो जायगा | कौनला दूसरा अच्छा कार्य्य ढसे 
मिलेगा, इसका निश्चय उसे नहीं था, पर अन्सरात्मा कद्द रद्दी 
--“काममें लगे रहो, शीघ्र ही तुम्हारा इससे उद्धार दोगा ।” 
आखिर एक दिन अवसर आ ही शया। मि० हेको कुछ 
बिल बनाने थे। उसके पास कोई क्कुके नहीं था--चद खयं 
भी इसमें अमाड़ी द्वी था। हेने कारनेगीको पूछा--“ठुम कैसा 
अक्षर लिख सकते द्वो ?” उस्ते कुछ लिखनेके लिये भी द्या। 
कारनेगीके लेखकों देखकर वह बहुत प्रसन्‍न हुआ । इसके 
बादसे तो कारनेगी दी उसके बिल बनाने लग गया। हिसाव- 
किताबमें कारनेगो पटु द्वी था। हे भी कारनेगीपर दया 
रखता था और उसे इ'जिनसे छुड़ाकर किसी अच्छे काममें 
लगाना चाहता था । 
अब देने कारनेगीको एक दूसरे फाममें छगाया। सूत 
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लपेटनेके लिये जो नये नये 'रील” आदि बनाये जाते थे। उन्हें 
तेलमें सिगोनेका काम फारनेगीको करना पड़ा। उसे एक 
कमरेमें मफैले ही इस कामको करना पड़ता था। तेलकी गंघसे 
कारनेगीका दिमाग घूमने लगता था। चह कमी फसी हिम्मत 
हार बैठता था--चाछेख और न्नूसके जीवन-चरित्रको स्मरण- 
कर भी उसके मनको प्रवोध नहीं होता था| दुर्गन्धके मारे 
कारनेगीको दिनमें भोजन भी अच्छा नहों लगता धा, पर 
इसकी कसर वह रातके भोजनमें पूरी कर छेता था। इतना 
होनेपए भी कारनेगी काममें छगा रद्दा | वालेस और ब्रूखका 
अनुयायी मर जायगा, पर कामसे हिम्मत नहीं हार सकता । 
इसी बीचमें कारनेगोने पिट्सवर्गके मि० विलियमके यहां 
हिसाव-किताव रज़ननेकी विधिको अच्छी तरह सीख लिया । 
सन्‌ १८७५० ६०में एक दिन सन्ध्यांफे समय जघ कारनेगी 
कामपरसे घर छीटा तो उसे मालूम हुआ कि टेलिग्राफ आफिल- 
के मैनेजर मि० डेविल घुसने होगनसे एक ऐसे लड़केकों 
सांगा था, जो तार पहुंचानेका काम फर सफे। मि०बत्रुस 
और कारनेगीके चचामम दोस्ती थी और एक दिन फथाप्रसंगर्मे 
ही ब्रूसने दोगनसे यद्ध वात कह्दी थी। यद्द सामान्य वात दी 
कारनेगीके जीवनके लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना हुई। 
'पुक शब्द या द्ृष्टिसे ही मन्ुष्यफे जीवनमें महान्‌ परिवत्तेन 
सकता है| जो मनुष्य किसी भी घटनाको सामान्य सम- 
५ है, वह सूखे है। सामान्य घटनाओंसे ही कभी कभी बड़े 
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बड़े काय्य संभव हो गये हैं. । रावर्ट न्रुस और मकड़ेफकी कथा 
तो सभी जानते हैं। क्ारनेगीके जीवनमें सी त्रूल और 
होगनफे खेलमें ही एक लड़केफकी भरावश्यकतावाली बातने घोर 
परिवत्तेन उपत्यित कर दिया | होगनने कारनेगीका नाम लेकर 
कद्दा कि वह इस कार्थ्यकों भलीभांति कर सफेगा। फारनेगी 
परिवा रसे होगनने इस सम्बन्ध कहा। कारनेगी तो दुके 
मारे चिहल हो गया। जिस प्रफार पिंजड़ेमें बन्द पक्षी स्वत- 
भ्रन्ताके लिये छग्पटाता है, डली प्रकार कारनेगी. हि'के कार- 
खानेसे मुक्त होनेके लिये छटपटा रहा था | कारनेगीकी माताने 
नवीन प्रस्तावक्ता समर्थन किया, पर पिताकी इच्छा महीं होती 
थी। उन्होंने कद्ा--“नेग अमी घच्चा है । इतना कड़ा काम चद्द 
नहीं फर सकेगा | ढाई डालर सप्ताहमं मिलेगा, इसीसे प्रत्यक्ष 
हैकि उस कामके लिये फिसी सयाने लड़फेकी जरूरत है। 
रातमें तारकी जबरोंको छेकर देहातमें निकलना पढेगा+- 
इसमें चिपत्तिकी संसावना है | अदएुव अच्छा है कि लग अमी 
चहीं रहे, जहां काम कर रहा है |” पीछे 'हे'ले बानचीतकर 
फारनेगीके पिता भौ राज्ञी हो गये । हेने भी पक्षमें ही सलांह 
दी और कटा कि यदि नेग वहां फाम करनेमें समर्थ नहीं हो 
सकेगा तो उसे उसका पुराना काम फिर मिल जायगा | 
निश्चय हो जानेपर कारनेगी मि० ब्रुसकफे पास गया। 
चाप-बैदा दोनों साथ लाथ तारघरतक गये | प्रातःकारूफा 
खुदावना समय अत्यन्त शुभसूचक था। अछगेनीसे पिट्खवर्ग 
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दो मील था। पहु'चनेपर कारनेगीका पिता तो नीचे ही ठहरा 
रहा और चरिश्रनायक अकेला ही ऊपर मि० ब्रूसके पास 
गया | अमेरिकन भाव कारनेगीमें आ गया था, इसीलिये वह 
जिद्कर अकेला ही मि० ह्रूससे मिलने गया--पिताकों साथ 
नहीं ले गया | वद स्वचछ कमीज पहने हुए था--रविवारके 
लिये रक्षित साफ-छुथरे वर्बोंको पहचकर ही वह अपने 
भागकी परीक्षा करने गया था। कारनेगीके पास उस शलमय 
केबर्ल एक ही कमीज थी । उसकी चोर माता उसे शबिवार- 
की रातके समय घोकर और ख्लोकर रक्ष दिया करती थी, 
जिससे रविचारके प्राटःकाल स्वच्छ चसल्र उसे पहननेको 
मिले। सब प्रकारके कष्टोंको उठाकर भो वद्द वीर माता परि- 
चारकों सत्र प्रकार खुली रक्निका यत्न किया करती थी । 

कारनेगी अपने कार्य्यमें सफल हुआ । त्रूसने पूछा कि 
कबसे आ सकोगे ? चरित्रतवायक उसी समयसे काम करनेके 
लिये तैयार द्वो गया, इसका ब्रूसपर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
नवयुव सॉंको कभो कोई मौका हाथसे नहों जाने देना चादिये। 
हो सकता है कि कुछ देर फर देनेसे ही कोई ऐसी घटना दो 
जाय, जो सब गुड़ गोवर कर डाछे। ब्रुसमे पहलेसे नियुक्त 
वाकूकको युाकर कारनेगीको उसके जिसमे कर दिया और 
काम सिखानेके लिये कहा | कारनेगी ऋट दौड़कर पिताके पास 
जा पहुचा और हणषे-सम्वाद कद्द खुनाया। 

इस प्रकार सन्‌ १८५० ई० में कारनेगीने यथार्थ में संदभरथमे 
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कार्योश्िवर्म पदाण किया | एक अंधेरे तहल्वानेमें स्टोम इ“जिन। 
चलानेके कामसे घमुक्ति पाकर कारनेगी ऐसे स्थानमें पहुचा, 
अहाँ सूय्येका खुहावना प्रकाश, फागल, कऊम, अखबार सभी 
सनमोहक पदार्थ मौजूद थे। फारनेगी नरकसे निकलकर 
स्वर्गमें भा पहुंचा था। मिनट मिनटमें बह नयी नयो बातें 
सीणता था। चरित्रनायककों मालूम होता था कि उसका 
शक पांव उन्‍नतिकी सीढ़ीपर है और बह अवश्य ही ऊपर चढ़ 
सकतेमें समर्थ दो सकेगा । ॥॒ 

कारनेगो धीरे शोरे ,ध्यवसायियोंके नाम और पतोंको 
सीखने लगा। धह सड़ककी एक पटरी दोकर जाता और दूसरी 
होकर छौटा करता था। रातमें वह व्यवसायियोंके नामोंको 
नम्व्नरघार दुद्दराकर देखा करता कि उसे पता याद है या नहों। 
इसके बाद कारनेगी व्यवसायियोंसे परिचय प्राप्त करने रूगा | 
तार पहु'चानेवालोंकी इससे एक लाभ यह द्वोता कि यदि 
किसी व्यवसायीके फर्मेचारीले कट्टीं सड़कपर ही भेंट हो ज्ञाय; 
तो उसके आफिसतक जानेके श्रमले वह बच ज्ञाता। कर्म- 
चारी भी इस प्रकारके आचरणसे षड़ा प्रसन्‍न होता था और 
लड़कैकी तारीफ कर दिया करता था | 

सन्‌ १८०० ई० में पिद्सवर्गफी अवल्था वर्तमान अवर्खासे 
अनेक अशोमें सिन्‍न थी। सन्‌ १८४५ ६० की १० चीं अप्रैद़को 
चहां भयदुर अग्निकारड हुआ था और उस समयतक सम्ी 
मकान ठीक तरदसे नहीं बन सके थे | बहुतसे मरान लकड़ीके 
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ही बना दिये गये थे--पत्रके सकान बहुत कम्र थे। वह्ाांको 
आवादी मी केवल ४० इज्ञार द्वी थी 

कारनेगीने वहुत जद्दी नगरके कुछ पसिद्ध पुरुषोंका परि- 
चय प्राप्त कर लिया । पिदुसवर्गेके जज विलकिन्स, मै कन्डल्स, 
मैकल्पोर, चार्स सेलर, एडविनस्टेटन--जो पीछे चलफर 
युद्धसचिव हुए थे--ये समी कारनेगीके परिचित द्वो गये थे । 
व्यवलायियोंमें टामस हो, जेंग्लपाके, चेनजामिन जीन्स, विछि- 
यम ओर कनेर हेगोेन थे। उनमें कर्नेझछ हेंपेतकों कारतेगो 
आदश समम्ता था। 

कारनेगीका नवीन जीवन उसके लिये अत्यन्त सुखप्रद्‌ था । 
इसी अवसरमें उसकी चहुतसे लोगोंसे गाढ़ी मित्रता हो गयी ! 
कुछ: द्वके वाद डेविड मैककारगो कारनेगीका सहकारी 
नियुक्त हुआ, जो पीछे चछकर गलगेनी रेलवेका लुपरिण्टेण्डेए्ट 
हुआ | डेविड और कारनेगी शीघ्र ही मित्र बन गये | इसके वाद 
एक लडकेकी और जरुरत द्ोनेपर रावर्ट पिट कर्म इस वातके 
लिये नियुक्त हुआ--जो पीछे चछकर पेन्लिल बेनिया रेलरोडका 
खुपरिण्देण्डेण्ट और जनरल पज़ेन्ट हुआ था। रावर्टका जन्म 
एण्टेण्डेम ही। हुआ था। इस प्रकार पिदसवर्गके तारघरमें 
खबर पहुंचानेके लिये तीन नवयुवक नियुक्त हुए ये, ज्ञो 
डाकघरमें प्रति सप्ताह वेतनपर काय्ये किया करते थे। इन 
छोगोंकों बारो बारीसे पभातः साथ आफिसमें काड़ रूगानी 
पहनी शो । माननीय णोछीवद भौर सालिखिटर मोरलेण्डने 
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 ्सश््ना न +++ 
भी उसी समग्र कारनेगीके तारघर द्वीमें काम शुरू किया 
था। अमेरिका स्वतन्तताकी अवकाश-भूमि है। छुद्र मनुष्य 
भी परिश्रमके दऊले वां ऊचेले ऊंचे पदूपर पहुंच सकता 
है। रंग और जाति इसमें बाधक नहीं हैं। जो यथार्थमें 
परिश्रमी हैं, उनफे सामने उन्नति हाथ जोड़े खड़ी रद्दती है । 
भगवन] क्या सारतवर्षमें सी कभी ऐसा दिन दिखायी 
पड़ेगा, जब यहांका द्रिद्र-कुलोत्पन्न व्यक्ति भी परिश्रम और 
ईमान्दारीफे बलसे भारतीय संयुक्त शध्ठुके अध्यक्षका पद्‌ 
प्रहण करनेमें समर्थ दो सकेगा ? अस्तु | 

५ वार पहुंचानेवाले यालकोंको कई प्रकारसे आनन्द प्राप्त 
हुआ करता था। फलकी दूकानोंमें शीघ्र तार पहुंचानेसे 
भरयपेट सेव खानेका मौका मिलता था। हलवाई और नन- 
वाईकी दूकानोंमें रोटी और मिठाई मिला करती थी। 
अच्छे अच्छे लोण शीघ्र तार पहुंचानेपर, छड़कोंकी तारीफ 
कर दिया करते थे। यथार्थमें छोगोंका ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित फरनेके लिये इससे धडढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं 
है। चतुर छोग ऐसे ही चाठाक और गर्षवशील छड़कॉकी 
खोजमें रहते हैं।एक निश्चित स्रीमाफे बाहर तारकी खबर 
पहुचानेपर १० सेंट अलग चाजें वखूछ किया जाता था और 
यह तार पहुंचानेवालेका होता था। कभी कोई ऐसा तार 
हाथमेँ आनेपर सब उसे पहुंचानेके लिये ऋकगडने लूग जाते थे। 
कभी कमी सभी लड़के बारी वारीसे ऐसे तारोंकों पहुचाया 
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करते थे। इसके लिये कारनेगीने प्रस्ताव किया कि ऐसे तारोंकों 
पहुंचानेले जो आमदनी हो, सब एक स्थानपर जमा रक्षी जाय 
और सप्ताहके अन्तमें बांध ली जाय। चरित्रनायक दी इसका 
खज़ाझो बनाया गया। इसके बाद फिर शांति रद्दी। कारनेगीने 
पहलेपहल इस आर्थिक सहयोगमे भाग लिया । 

लड़के इन पैसोंकी खूब मिठाई उड़ाया करते थे। पासमें 
ही एक हलवाईकी दुकान थी और सभी उसके यहां जाकर 
जम जाते थे। फम्मी कभी तो जमासे खच्चे ही बढ़ जाता था। 
इसलिये खजांचीने हलवाईको बाज़ाप्ता नोटिस दे दिया था 
कि यदि कोई बालक जामदं॑नीसे ज्यादा खर्च कर देगा तो चह 
उसके लिये देनदार नहीं होगा। राचठे पिद करन इस सम्बन्धमें 
सबसे बड़ा अपराधी था । एक दिन कारनेगीने एकान्तम उसे 
चहुत फटकारा| इसपर राघटेंने जवाब दिया--मेरे पेटमें 
चहुतसे ऐसे कोड़े हैं, जो जबतक मिठाई नहीं खाते, तबतक 
पेर कखोरा फरते हैं। उन्हींको सन्तुष्ट करनेके लिये में इतनी , 
ज्यादा मिठाई खाता हूं। 
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सरस्वतीकी उपासना 


इतना आनन्द मिलनेपर भी कफारनेगी प्रभुतिको कठिन 
काम करना प्रड़ता था। प्रति दुसरे दिन आफिस बन्द होने- 
तक उसे “ड्यूटी? पर द्वाजिर रहना पड़ता, था और घर 
जाते जाते रातका ११ वज जाता था। नहीं तो ६ बजे सन्ध्या 
समय दी छुट्टी मिक्ता फरतोी थी | इससे भत्मोन्नति करनेकी 
खुधिधा -नहीं मिछती थी। परिवासकी,भी आर्थिक ,अवस्था 
ऐसी ब्रह्ीं थी जिससे कोई पुस्तक खरीदकर पद प्रढ सफे | पर 
ऐसे समयमें एक छुवणेमय संयोग उपण्वित हुआ गौर सादित्य- 
जगतका द्वार कारनेगीके लिये उन्प्रुक्त दों गया । 

पिट्सवर्गमें कनेल जेंस्स एएडरलघन नामक एक सज्जन रहते 
थे । इन्होंने अपनी ४०० पुस्तकोंकी एक लाइवु रीको मजूर बालकों 
फे लिये पोलते हुए सूचना निकाली कि कोई भी चालक प्रति 
शनिवारको एक पुस्तक पढ़नेके लिये ले जा सकता है. और 
अगले शनिवारकों पुस्तक छौटाकर वह फिर दूसरी पुस्तक 
लेनेका अधिकारी हो सकता है| अब प्रश्न यह उठा कि कारभेगी 
प्रभृति 'मजूर बालक! फी हँलियतसे पुस्तक छेनेके अधिकारी 

डे 
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थे या नहीं ? कारनेगीने “पिट्सवगेंडिसपैच” नामक समाचार- 
पत्रमें एक पत्र लिखकर कनेल एण्डरसनसे प्रार्थना की कि 
वारघरमें काम्र करनेवालोंको भी पुस्तक लेनेको खुविधा दी 
जाय, क्‍योंकि यद्यपि वे छोग हाथले काम नहों करते थे, पर 
उन लोगॉमें कुछ लड़कोंने पहले ऐेसा काम किया था और चे 
लोग यथार्थमें 'मजूर बालक! दी थे। करने एन्डरखनने शीघ्रही 
चरित्रनायक प्रश्धतिकों भी पुस्तक लेनेकी सुविधा, कर दी | 
'इस प्रकार कारनेगी अपने प्रथम समाचारपत्रलेखनमें सफल 
हुआ था।' टामं॑ मिलर नामक कारनेगीके मित्रने कर्नल 
एन्डरसनले उसका परिचय करा दिया] इस प्रकार शान- 
प्रकाशके प्रवेशका द्वार और भी उन्पम्ुक्त हो गया । पुस्तक-पाठके 
द्वारा दिनमरकी थकावट और खब 'प्रकार की चिन्ता दूर हो 
जाया करती थी। शनिचार की प्रतीक्षा बडी उत्सुकताके 
'साथ की जाती थी | इस प्रकार चरित्रनायक, मैकाछेके छेग्,. 
बसके लिखे हुए ऐतिहासिक श्रन्थ तथा चैनक्रोफर-लिखित 
अम्रेरिकाके संयुक्तराष्ट्रके इतिहाससे परिचित हो गया। अमे- 
रिकाके इतिहासको कारनेगीने बड़े ध्यानसे पढ़ा। लैम्बरचित, 
शेक्सपियरके नाटकोंकी कथाकों पढ़नेमें उसका खूब मन 
लगता था। तबवक कफारनेगी शेक्सपरियरके नाटकोंके रखा- 
खादनसे वंचित था। इसके कुछ दिनके पीछे पिट्सवर्गके थिये- 
टरमें शोक्लपियरके नोटकोंका अभिनय देखकर ही चरित्रनायकफे 
मनमें देक्लपियरऊे नाटकोंका प्रेम प्रतिष्ठित हुआ था | 
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इस प्रकार कनेल एन्डरसनकी उदारतासे कारनेगी 
सरखतीकी उपासनामें दत्तचित्त रहने रूगरा । चरिन्रनायकने 
अपने आत्मचरित्रमें लिखा है---“कर्नल एन्डरसनकी कृपासे 
ही साहित्यमें मेरा अनुराग उत्पन्न हुआ। में उस अनुरागको 
करोड़ों रुपयेसे भी नहीं वदल सकता । उसके दिना तो जीवन 
ही भार है| इसीसे में चुसी संगतसे बचा रहा?। कारनेगीने 
इस उपकारका चदुछला भी अच्छो तरह दिया। भाग्यल्ष्मीके 
सुप्रसन्न दोनेपए चरित्रनायकने कनेल एन्डरसनका एक 
स्मारक जअलगेनो पुस्कालयके सम्मुख स्थवापितकर उसपर 
निश्नलित्रित वाक्य अंकित कर दिये--- 

“ध्पेन्सिक चेनियाकी फ्री लाइब्रेरीके संस्थापक फनेल 
जेम्ल एन्डरसनकी पवित्र सद्वतिमें। उन्दोंने अपने पुस्तकालय- 
फो मजूर वालकोंके लिये खोलकर और अति शनिवारकों 
धछाइब्रे रियन! का काम करके, न फेवछ पुस्तकोंकों, बहिक 
स्वयं अपने शरीरको इस पवित्र कार्य के लिये भर्पित कर दिया 
था। यह स्मारक उनकी छृतक्षतापूर्णे स्द्ृतिर्मे एन्डू कारनेगी- 
के द्वारा स्थापित किया जाता है जो “पक मज़ूर बालक” था 
जौर जिसके लिये ज्ञानप्राप्िका द्वार उच्घुक्त किया था-- 
जिसकी सहायताले नवयुवक उन्नतिके मार्गमें प्रमण करनेमें 
समर्थ हो सकते हैं।” 

फारनेगी जीवनसर कनेल पन्डरसनको श्रद्धाकी हणिसे 
देखता रहा | इसी आदशेको सामने रखकर चरित्रनायकने 
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भविष्यमें चलकर अनेक स्थानोंमें बंहुसंज्घक पृसस्‍्तकालयोंकी 
प्रतिष्ठा की थी । 

ठीक मौकेपर पुस्तकीय ज्ञानका द्वार कारनैगीके लिये 
उन्मुंक किया गया था। पुंस्तेकालंयको व्यवद्दारमें लानेकी 
विशेषता यद हैं कि बिना परिश्रमके इससे कोई छाम नहीं 
उठा सकता । नवयुवकॉको स्वय' परिश्रम करके ही शानो- 
पार्जन करना चाहिये। पृस्तकालूयको व्यवह्ारमें लानेसे 
युवकोंकों आत्म-निर्भुए्ताकी शिक्षा मिलती है । 

कारनेगीके पिताने भी डनफरलिनमें कुछ पुरुतकोंको 
संश्रहकर और ज्ञुलादोंकी संहायतालसे एक 'सुंमणशीर पुरुत- 
कालयकी प्रतिष्ठा की थो ५ उस पुंस्तकालेयका इंतिहास भी 
मेनोरंजेक है। इसको धोरे धीरे चृद्धि होने लंगी और ७ वार 
उसे एक स्थानसे दूसरे खानेमें दृदाना पंडा | कारनेगीने 
पीछे चछकर अपने जनन्‍्मखानमें एक वहुत बड़े पुस्तकालयकी 
प्रतिष्ठा की और जिख काययेको उनके पिताने प्रारंभ किया 
था उसको पूर्णंकर अपने पिताकी स्वर्गंथ आत्माको सन्तुष्ट 
किया | 

पदले हीं कद्द चुके हैं कि थियेटर देखकर दी चरित्रनायक- 
के मनमें शेक्सपियरके नाठकोंका प्रेम अंकुरित हुआ था। 
उस समय मि० फोस्टरके अधीन उस नाख्यशालाफकी वडी 
प्रतिष्ठा थी। उनके पास तारकी खबरें मुफ्त पहुचायी जाती 

” झौर इसके बदले तारके बाचुओंको मुफ्तमें नाटक देखनेकों 
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प्रिलता था | कभी कसो तार पहु'चानेधालोंको भी यदद सुविधा 
प्रिल्ला करती थी | तीसरे पहर आये हुए तारोंको वे लोग जान- 
बुऋकर शामतक रोक रफते थे और शाप्को खबर परुंचाते 
हुए थे प्रार्थनाकर नाटक देखनेमें सम्मिलित हो जाया करते 
थे। समो 'लड़फे' चाएी वारीसे नाटक देखा. करते थे । 

इस प्रकार फापनेगी उस ससारसे सी परिचित हो गया 
जो अबतक पर्देके भीतर छिपा हुआ था। पेछे साधारण 
दी होता था, पर १५ चुर्षफे घालककी भांषोंमें चकार्चोंधी 
डालनेके लिये चद्द काफ्फी था। कारनेगीने इसके पहले नाटक 
देखा ही नहीं था। उसके साथी, लड़के 'डेची” 'ेनरी” पयोव! 
सबके साथ यद्दी बात थी। नाटक देखनेके प्रत्येक मौकेका 
पूरा उपयोग किया जाता था। एडबिन एडेग्स नामक 
अभिनेताने जब अपना पार खेलना शुरू किया, तव तो कारनेगी 
पूरा शेक्लपियर-भक्त चन गया। बह नाटकके प्योको अनायास 
कण्ठर्थ करने छग गया | इलके पहले चरित्रनायकको मालूम 
नहीं था कि कवितामें कया जादुफी शक्ति मरी होती है। 

उसी समय अलछगेनी नगरमें कोई सो मतुप्योंने मिलकर 
“ह्वेडेनवोरजियन सोसाइटी” स्थापित की थी और उसमें 
कारनेगीके सम्बन्धी प्रधान रुपसे भाग लेते थे। कारनेगी 
अपने पिताके साथ रातमें वरावर जाया करता था। चरित्र- 
सायककी माता इससे भी उदाखीन थीं, सभी धर्मों'को आद्र- 
को हृष्टिसे देखते हुए भी वह इस सम्बन्धमें सर्चेदा तटस्थ रहा 
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करती थीं। घद कनफ्यूशियसक्रे इस सिद्धान्तको मानने- 
वाली थीं कि “इस संसारफे कत्तेव्योंका पाऊन भलीतांति 
करना, चाहिये। दूसरे छोकको चिन्ता करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। यदी सबसे घढ़कर घुद्धिमत्ता हैं ।” 
ययपि कारनेगीकी माता अपने पुत्रॉंको गिरजा और 
रविवारके स्कूलॉमें जानेंके लिये उत्लादित करती थीं, पर 
यद रुपष्ट था कि वद चाइथिलफकरी रचना तथा 'स्वेडेन चोरज़ियन 
समिति! को ईश्वरीय प्रभावसे प्रभावित नहीं मानती थीं। 
चरित्रनायकपर स्वेडेन वचोरजियन समितिका पूरा प्रभाव 
पड़ा। इसकी धर्म-चर्चाओंमें भाग लेकर घद लोगोंकी चादद- 
चाद्दी खूब लूटा करता था । डलकी चाची एटकिन उसे बरावर 
चधाई दिया करती थी और कहा करती थी कि कारनेगी 
आगे चलकर “जगदुगुरुः हो जायगा। इसी समितिमें भाग 
लेनेके समय कारनेगीके मनमें संगीतके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ । 
समितिकी प्रार्थना-पुस्तकके अन्तर्में कुछ भजन थे और उन्हें 
चरित्रनायक सबके साथ मिलकर दुद्राया फरता था। स्वर 
अच्छा नहों रहनेपर भी कारनेगी वड़े उत्लाहसे इसमें भाग 
लेता और कुछ चरुटि दोनेपर भो दुलका नायक मि० कोथेन उसे 
क्षमा कर दिया करता था। कारनेगीके पिता भी रुफाटलैण्डके 
खसंगीतको बराबर गाया फरते थे और चरित्रनायकने उन सभी 
गीतोंके स्व॒र-तानको अच्छी तरह सीख लिया था। चरित्र- 
नायकके पिता अच्छे गानेघालोंमेंसे थे और कारनेगीने उन्हींसे 
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संगीत-प्रेम प्राप्त किया था। कनफ्यूशियसके ये घाक्य सचचेदा 
उसके कण्णे-कुदरमें प्रतिध्वनित होते रददते थे, “पचिन्न संगीत ! 
चुम ईश्वरकी मधुर जि्ला हो। तुर्द्यारी पुकार छुनते,द्ी में 
आनन्दसे मुग्ध दो जाता है ।” 

इसी समय एक ओर घटना हुई, जिससे कारनेगीके माता- 
पिताकी उदार-हृद्यताका परिचय मिलता है। तार पहुंचाने- 
चालोंको रविचार वर्गरहकी छुट्टी नद्ीं मिछा करती थी--केचछ 
गरमीमें दो सप्ताहका अवकाश मिलता था। कारनेगी उस 
अवकाशको जओहियो नदोमें नौ-क्रीड़ामें दिताया करता था। 
चफेपर “स्केटिंग” करनेमें भी चरित्रनायक्को वड़ा आनन्द 
पम्िछता था। उसके घर्के वयहरूमें दी जाड़ेके दिनोंमें नदीके 
ऊपर बर्फ जम जाया करता था । शनिधारकी रातमें देरकर घर 
पहुचनेपर प्रषुत उठा कि चरित्रगायककों खुद सवेरे उठाकर 
गिरजा जानेके पदले 'स्करेटिगः करने दिया जञायया नहों!? 
रुकाच माता-पिता्ोंके सामने इससे चढ़कर कठिन समस्या 
दूसरी पेश नहीं हुई थी । माताका मत तो स्पष्ट था कि 
चरित्रद्यायकको यथेउऊ 'स्केटिंग” करने दिया जाय। पिताने 
कहा--हां, चद स्केटिडू करने जा सकता है, पर मु आशा है 
कि बह गिरज्ञा ज़ानेके पहले दी अवश्य छोट आयेगा [? 
चतेमान कालमें अमेरिकाछे हजार माता-पिताओंमेंसे ६६६ की 
राय यही द्ोंगी | इगलूएडमें सी यद्दी वात दोगी, पर रुकाटलेंड- 
के लिये यद् नयी बात थी | आजकल ईसाई-जगतुर्में छोगोंका 
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विचार दो रदा है कि रविवारके द्निंको पापोके: प्रायश्चित्तमें' 
नहीं बितांकर उस द्निको' ऋगड़े-माभटसे दूर रहकर आनन्दमय 
बनानेकी पू्े चेष्टठा करती चाहिये, पर चरित्रनायकके- माता- 
पिता आजसे ७० वे पूव्थे ही इस मतके थे। थे' अपने 
समयऊफ अपवादस्वरूप थे--कारण रुफाच लोगोंमें रविवारके 
दिन धार्मिक अन्धोंके पाठकों छो ड़कर अन्य आमोदपूर्ण कार्य्यमें 
भागं छेनेकी सझज्त मनाही थी। 





पष्ठ परिच्छेद 
कद <ूदे 
उनन्‍नतिके पथमें 


कारनेगोको तारघरमें काम करते हुए १ वर्ष बीत गया । 
उन दिनों कनेंठ जान ग्ठास नामक सज्ञन तारबाबूका काम 
करते थे। चरितन्रनायकको कार्य कुशछ जानकर जब वे कुछ 
मिनटके लिये वादर चक्े जाते तो अपने पीछेमें काम देखनेका 
भारः उसको ही देकर जाते। मि० ग्लासको जनता बहुत 
चाहती थी और खय॑ं भी वे राजनीतिक क्षेत्रमें प्रवेश करनेके 
अमिलादी थे । अतएव बीच बीचमें वे घंटों छोगोंसे मिलने 
चले जाया फरते थे और कारनेगीको ही उनका काम संभालना 
पड़ता था। धीरे धीरे कारनेगी उस कार्यमें भी पटु हो गया । 
सर्वेलाधारणसे तारकी खबरोंकों छेना और जो तार वाहरसे 
जाते थे उन्हें 'लड़कों” के द्वार शीघ्र पंटवानेकी प्यवष्या करने- 
का काम चद सलीमांति सम्पादन करने रूगा | 
कार्य कुछ सामान्य नहीं था। विशेषकर सहकारी बारूकों- 
को मनमें यह सोचकर बड़ी ईर्ष्या होती थी कि कारनेगी तार 
पहुँचानेका काम न करके बावू बनकर चैठा रहता है | , और 
बालकोंकी तरह कारतनेगी भरपेट मिठाई भी नहीं खाता था 
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और थ उनके जलसोंमें शरीक हुआ करता था। वे छोग 
इस बातको जानते थे कि कारनेगीके घरकी आर्थिक अवस्था 
अच्छी नहीं है, पर तो भी बारू-स्वभावफे फारण थे घरित्र- 
नायकसे जला फरते थे | पर कारनेगी तो घरकी प्रकृत अव्था- 
से परिचित था। चह अपने पिता-माता और अपनी कमाईकी 
रकमका पूरा छेखा ज्ञानता था। घरके ख्चेके लिये महदीनेमें 
फितना चाहिये, यंद भी उसे भलीभांति मालूम था | इस दशामें 
चद ए+ छदाम भी व्यर्थ कैसे खजे कर सकता था १ 
चरितन्रनायककी माता भी घडी संयमशीला थीं | जंव कभी 
कुछ चचत होती थी, थे उसे बड़े यल्लसे जमा करती जाती थीं। 
अन्तमें तपल्‍या पूरी हुए। १०० डाछर सम्रद द्ोनेषए २० पॉड 
डदारहदया श्रीमती हैन्डरसनको भेज दिया गया ओर इस 
अकार फारनेगी-परिवार ऋदणपुक्त दो गया।' उस दिनके 
आनन्दका क्‍या पूछना है |! ऋण तो चुका दिया गया पर कार- 
सनेगी-परिधार डस महिलाका दिर रृतज्ञ बना रहा। चरित्र- 
नायफ डनफरलिन जानेपर वरावर श्रीमती हेन्डरसनका 


चुशुनकर रूतज्षता प्रकाश किया करता था | 
कारनेगी घीरे धीरे फर्नेल ग्लालका सहायक दो उठा | एक 


शनिवारको कनेछ ग्लास सभी बालकोंको मासिक पेतन चाँट 
रहे थे। सभी एक पंतक्तिमें खड़े थे और कनेल महाशय सबको 
एक एककर एक मासका ११॥ डॉलर देते जाते थे । कारनेगी- 

5५ बारी भानेपर उन्होंने उसे पूछा भी नहीं औौर दूसरे बालक- 
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को बैतन दे दिया। कारनेगोके तो 'दोश उड़ गये । वह सोचने 
लगा, 'हमने ऐसा कौनसा अपराध किया या फत्तेव्यपालनमें 
अुटि की जिससे मेरा वेतन रोका जा रदा है। अब तो 
में परिधारको मुंह दिखानेके योग्य भी नहीं रहंगा।! जब सभी 
लड़के वेतन॒ पाकर चले गये तो कनेल ग्लासने 'फारनेगीको 
शकान्तमें छे जाकर कद्दा-- तुमने ओर वालकॉसे अच्छा फाम 
फिया है अतएव तुम्हें उनले अधिक वेतन मिलेगा 7 यह कह- 
कर उन्होंने चरित्रनायकके दाथमें १३॥ डालर दे दिये। फार- 
नेगीका माथा चकरा गया। उसे भ्रम हुआ कि कहीं उससे 
खुननेमें भूल थी नहीं हुई | डालर गिने तो पूरे निकछे। धुेके 

मारे कारनेगी विह्नठ हो उठा। छलांग मारते हुए चह एकद्ममें 
घर जा रहुँचा। ११ डालर तो माताको दे दिये और सवा 
दो डालर अपने पाफेटमें दी रक्त छोड़े। उसके बाद चरित्र- 

नायकने अरबों उपार्जंव किया, पर जैसा आनन्द्‌ उस सवा दो 

डालरसे मिला था, घेसा कभी नहीं मिला | रातमें सोते समय 
डामको यह रहस्य बताया गया] दोनो भाई मिझूकर भविष्यके 

कार्यक्रमपर विचार फरने लगे। फारनेगीने प्रस्ताव किया कि 
दोनों भाई मिलकर “कारनेगी ब्रदर्स” के नामसे एक फर्म खोलेंगे 

ओर भारी व्यापारी बनेंगे और तब माता-पिताकों जोड़ीपर 
चेठाकर शहरमें घुमायेंगे । , केवल पिट्सवर्गमें दी नहीं दोनों 

भाश्योंका विचार हुआ कि डनफरलिन जाकर वहीं उन छोगोंकी * 
सवारी निकले । माल्यूम दोता है कि ईश्वरते उन दोनों शुद्ध 
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आत्माओकी आन्तरिक इच्छा सुन छी !! कारनेगीका भ्विष्य- 
जीवन! इसका साक्षी दे ॥ 

' शविवारके प्रातःकालकफो जब समभ्ती जलपान करने एक साथ 
बैठे, उस' समय चरित्रनायफने उन डालरोंकों निकालकर सबको 
चकित कर दिया। घरित्रनायकके पिताने स्नेह॒पूण नेत्रोंसे 
पुत्रकी ओर देखा और माताकी आंडें प्रेमाश्रसे छछ-छलाने 
लगीं। उन्हें यह जानकर हर्ष हुआ कि उनफा पुत्र उन्नति कर 
रहा है। बालक कारनेगीफे मनपर भी इसका बड़ा प्रभाव 
पड़ा | उसे संसार खर्ग मय प्रतीत होने छगा | 

तारघरके बालकोंको प्रातःकाछ दी आफिसमें फाड़, देनी 
पड़ती थी। तारबाबुभोंके आनेफे पूर्वे उन छोगोंको. डेमीको 
धटकटिक' फरनेका मौका, मिला करता था। कारनेगीने इस 
अवसरको भी हाथसे नहीं जाने दिया और शीघ्र ही तार 
देनेका काम सोख लिया। दूसरे तारघरोंमें भी कुछ ऐसे ही 
बालक थें--उन्तके साथ बातचीत चलने लगी । कुछ नयी बात 
सीखनेले उसे व्यवहास्में छनेकी इच्छा लोगोंके हृदयमें उत्पन्न 
होना खाभाविक है और कारनेगी भी इस वियमका अपवाद 
नदीं था | 

एक दिन प्रातःकारू जब चरित्रवायक तारघरमें म्ाड़, 
लगा रहा था, उसी समय पिट्सवर्गकके दारघधरसे ज्ञोरोंकी 
. घंटी वज्ञी | कारनेगीने समझा कि कोई जरुरी खबर होनेके 
कारण ही इस प्रकार जोरसे घंटी बजायी जा रही है। उसने 
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सोहिेसकर तार अरदेण कफरनेका निश्चय किया और भेजनेधालेसे 


कहा कि धीरे घोरे खबर भेजनेसे वद्द उसे ग्रहण कर सकता 
है| खबर मिल गयो भौर डले लेकर फारनेगी पानेवालेके पास 
दौड़कर पहुचा आया। मि० ब्रूफ्सके आनेपर सब द्वाल-डनसे 
कह दिया। सौमाग्यवश मि* प्र|क्सले चरित्रनायककी बडी 
तारीफ की और उत्साह प्रदान किया, पर भविष्यमें और भी 
सींचधान होने तथा गलछतीसे वचनेका आदेश दिया । अब जब 
कभी तारबाबू अनुपणित होता था, फारनेगी दी उसका काम 
कर दिया करता था। इस प्रकार वद्द तार देनेमें खुपंटु हो गया | 

तार बाबू बड़ा सुस्त और फादिल आदमी था। कारनेगोफे 
काम कर देैनेपर चह बड़ा प्रसन्‍त होता था] धीरे धीरे चरित्र- 
नायकेने इस कार्यमें अच्छी प्रवीणता ओ्राप्त कर छी। कुछ 
दिनोंके वाद ही पिट्सवर्गले ३० मील दूर प्रीन्खवर्ग नामक 
स्थानमें जासेफ टेलर नामक एक सारबावूने दो संघाहकी छुट्टी 
लेनी चाही । मि० ब्रुक्सने कारनेगीफों घुछाकर पूछा, “नेग ! 
क्या तुम भीनन्‍्लवर्ग जाकर काम संभाल सकोगे;?” 

“हां, महाश॒य, में भसलीसांति काम कर लू'गा 

“अच्छा, में तुम्दें परीक्षाके तौरपर एकवार भेजता हु' ।”? 

कारनेगी एक मेलवोर में वेठकर श्रीन्सवर्गको चला | रास्ता 
चड़े आनन्द्से कटा। पहली ही बार चरित्रवायक अमेरिकामें 
घरके बाद्दर सेर फरने निकला था। भ्रीन्सवर्गका होटछ ही 
पहला सार्वजनिक भोजनारूय था, जहां 'कारनेगीने घरसे बाहर 


४5 घनकुवेर कारनेगी 


भोजन किया था। यहदांका भोजन उसे अमतके सस्तान खुखादु 
प्रतीत छुआ | 
यदद सन्‌ १८५२ ६००/ही, बात है | श्ीनलव्ग के निकट पेन्सित 
वेनिया रेल रोड बन द्वी रही थी। कारनेगी रोज सचेरे उठऋर 
रेल रोडपर घूमा करता था। पीछे चछकर चरित्रनायक उसी 
रेलवे कम्पतीका एक श्रेष्ठ कर्मचारी दो गया। तार- 
विभागमें फारनेगीने यह पहला ही उत्तरदाधित्वपूर्ण काय भार 
उठाया था, अतएव वह प्राणपणसे अपने क्तेंडयका पालून 
करनेकी चेष्टा किया करता था। एक दिन वड़े जोरसे जांघी 
आयी,और चरषाों होने लगी। कारनेगी तारके 'कनेक्सन'के विछ- 
कुल निकट बेठा था। अचानक उसे जोरोंसे चिज्ललीका धक्का 
'लगा ओर बद कुसीले दुए जा गिरा। इसके वाद वह बड़ी 
सावधानीसे रहने लगा। फारनेगीके फकामसे सभी सन्तुष्ट हुए 
ओर दो सप्ताइके बाद्‌ वद विज्ञयी चीरको तरह पिटुसवर्ग छौट 
आया। शीघ्र द्वी पदोन्‍चति हुई] उल खप्तय एक सहायक तार- 
वाबूकी आवश्यकता हुई और मि० न्रुक्सकी सिफारिशपर 
चरित्रनायकको ही घह का्यें दिया गयां। अब तो उसे मासमें: 
२७५ डालर मिलने छगे। फारनेगीने २७ डालर मासिककों 
परिवारके व्यय-निवोहके लिये यथेष्ठ समझा था | अपनी 
कठ्पनाको इतना शीघ्र कार्यरुपमें परिणत होते देखकर उसके 
आनन्दकी सीमा नहीं रही। उस समय फारनेगीकी अवस्था 
केवल १७ चर्षेकी थी। 
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नवयुवकोंको तारघरमें अनेक बातोंकी शिक्षा मिल 
सकती दै | घहाँ उन्हें सवेदा लिणने-पढ़ने तथा मिन्‍न सिन्‍न 
प्रकारकी खबरोंसे परिचित होते रहनेका अवसर प्राप्त होता 
है। कारनेगीने यूरोप और अमेरिकाक्की वातोंका जो ज्ञान 
पुस्तकोंद्वार/ प्राप्त किया था उससे उसे बड़ी सहायता 
मिली । ज्ञान किसी प्रकारका क्‍यों न हो---वद कभी न कभो 
किसी काममें जरूर आता है। ज्ञान कसी व्यर्थ नहीं होता। 
विदेशी समाचारों और जद्दाजोंके आने-आनेकी खबरोंको 
अहण करना चरित्रवायकका विशेष कार्या था। वह इस 
कामको पसन्द भी खब करता था । 

डस समय तार सेजने ओर अदहण करनेमें कदपनाले अधिक 
काम लेना पड़ता था--कारण तारको व्यवद्दारमें छाये. हुए 
बहुत ही कम दिन हुए थे और इसमें बहुत कुछ उनन्‍नतिकी 
गजायश थी। कारनेगीकी बुद्धि तीक्षण होनेके झारण वह 
चडी सफलतापूर्वक खंवादरमं छूटे धुए शब्दोंकी पूर्ति कर 
दिया करता था। विदेशी खबरोंके सस्पन्धमें ऐसा करना 
हानिकारक भरी नहीं था। कारनेगीका विदेशी ज्ञान बहुत 
बढ गया--खासकर इंगलैरडकी वातोंसे तो वह्द पूर्ण परिचित 
हो गया। दो एक शब्दोंको जानते ही वद् पूरा घाकय लिख 
दिया करता था और उसकी कटपना प्रायः ठीक निकला 
करती थी। 

विटदुखवर्गमे 'उन दिनों जितने समाचारपत्र निकलते, थे 
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सब अपने रिपोथ्रोंकोी तारघरमें सेजा फरते'थे-भौर जो 
विदेशी संचाद आता था, सबकी नकलकर घे'ले जाया करते 
थे। पीछे चछकर सब अपवासो;ंने “मिलकर फेवछ एक आदमी- 
को भेजनेका ठीक (किया और 'कारनेगीके साथ यह ,व्यवस्था 
हुई कि चह विदेशी संवादोंकी ५ प्रतियां लिखकर दिया करे। 
इस काय्यके लिये उसे सप्ताहमें एक डालर ऊपरी मिलने छगा। 
इस प्रकार कारनेगी-परिधारकी आय बढ़ने छगी और भात्री 
करोड़पति होनेका खप्त कुछ भंशोमें पूरा होने लगा | 

उसी समय फारनेगी “ बेघस्टर-साहित्य-सभा ” में 
सम्मिलित हो गया। पिट्सवर्गमें इस -समाकी “यड़ी प्रतिष्ठा 
थी और इसका मेम्बर,हो जानेपर 'चरित्रनायक बड़ा प्रसन्‍न 
हुआ । इसके पूर्वही कुछ लड़कोंने मिक्कर एक “डिपेटिंग क्लब” 
स्थापित-किया था, जिसमें मिन्‍त सिन्‍न विषयोंपर घादविवाद 
हुआ करता था। एक “बार -विवादका प्रश्न था--“क्या न्‍्याय- 
विमागका कमचारी भी जनताद्वारा निर्वाचित होना चाहिये १” 
कारनेगीने इसपर -श॥ घंटेतक युक्तिपूर्ण व्याख्यान दिया था| 
कारनेगीने ऐसे फलबॉंकी 'बड़ी तारीफ अपने आत्मचरितमें की 
है। उसके विचारमें प्रत्येक नवयुवककों ऐसी समतियोंमें 
सम्मिलित. होता चाहिये । “इससे छाभ यह द्दोता है कि विवाद- 
के लिये जो विषय स्थिर किया जाता है, उस सम्बंधमे प्रव्थोंको 
पढ़नेकी उत्तेजना होती है ओर विचारको स्पष्टरुपसे छोगोंके 
सामने प्रकट करनेका अभ्यास होता है। 'ेचस्टर-समित्तिः में 
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योगदान करनेके फलसे दी कारनेगोने आत्म-निर्मरता और 
अनताके सम्रक्ष उपस्थित होकर निर्मीकतापूर्तक सापण करने- 
की शिक्षा प्राप्त को थी। चरित्रदायकने जनताके सामने भावण 
करनेके जो दो नियम बठाये हैं, उन्हें मावी वक्ताओंकों सदा 
ब्यानमें रस्तना चाहिये--श्रोवानोंके सामने सहज भावसे, घिना 
आउसम्वबर किये वात करनी चाहिये और माषण देते समय 
स्चेदा अपने व्यकित्वकों स्मरण रखना चाहिये । वहुठसे छोग 
सापण देंते समय जनतापर अपना प्रमाव ज़मानेके लिये 
कृत्रिम भावोंको प्रकट करतें हैं, पर इससे उन्हें सफलता प्राप्त 
नहीं दो सकती । हुदुयसे निकली हुई बात श्रोताओक्ते हुदय- 
ठक ज्ञा पहुंचती है] इसके लिये मापण देते समय उछलने- 
ऋूदनेकी जमूत नहीं हैं। महात्मा भाँवीके सावणोंकों जिद्दोंने 
छुना दे, वे उपयुक्त कथनकी सत्यवाका समर्थन मुक्तकए्ठसे 
करंगे। 
इधर चरित्रनायकने तार अदण करनेकी कछामें मी पार- 
दर्शिता प्राप्त कर ठी। अब वह डेमीकी ध्वनि सुननेके साथ 
ही खबरोंकों लिख लिया करता था। लोग इस बातकों 
भश्रब्थकी इप्टिसे देखा करते थे। एक वार बड़ी बाढ़ आयी 
आर स्टूवेनविठ आर होलिज् नामक स्थानोंके बीच तारका 
सम्बन्ध विच्छिन्त दो गया । दोनों स्यानोंका अन्तर २५ मीछ 
था। कारनेगीकों दी राम खसंमालनेंके लिये स्टूवेनविछ प्रेंजा 
ययथा | चहांते घंटे घटेपर तारकी खबर नावके हारा मिज्षवानेका 
४ 
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प्रबन्ध हुआ। पिद्सवर्गसे जो खबरें भेजनी द्वोती थीं, ,के 
नावके द्वारा भेजी जाती थी। इस प्रकार एक सप्ताहतक, 
काम चलता रदहा। उन्हीं दिनों चरित्रनायकके पिता 'टेचल- 
फलाथ ! बेचनेके लिये हीलिडू ज्ञारदहे थे । कारनेगीने घोटके 
पास जाफर पिताका दर्शन किया | कारनेगीके पिताने किफा- 
यतके लिये केविनका टिकट न लेकर साधारण यात्रियों- 
की तरह डकपर जाना हो स्थिर किया था। चरित्रनायकको 
यद्द ज्ञानकर क्रोध आया कि उसका पिता क्यों अद्ुविधाके 
साथ यात्रा कर रहा है। अन्तमें कारनेगीने पितासे जाकर 
कहा--“पिताजी ! माँ और भाप अब शोघु ही गाड़ीपर चढ़- 
कर घूमने निकला करेंगे।” 

कारनेगीके पिता स्वभाचतः अत्पभाषों थे, पुत्रके सामने वे 
उसकी तारीफ इस डरसे नहीं किया करते थे कि छड़का विगड़ 
जायगा। इस अचखरपर पिता अपनेको नहीं संभाल सके और, 
प्यारे पुत्रका हाथ प्रेमपूवेंक पकड़कर कहा-- 

“अन्डा, मुझे तुम्दारे जैसे सपुत्र पानेका गये है ।” 

इतना कहकर थे कुछ ओर नहीं बोल सके और उनके 
नेत्रोंसि प्रेमाओ, उपकने छगे। कारनेगीने आंसू पोंछ डाले 
और पितासे बिदा होकर अपने कार्य्याठयको वापस गया। 
अनेक चर्षोतक कारनेगी उस पचित्र वाक्यकों स्मरणकर अपने- 
को घन्य समकता था। ९ 

पिट्सवर्ग छोटनेपर कारनेगीकी दोस्ती “टामस ०० 
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चर 


सकाट' नामक सज्जनसे हुई । वे पेन्सिल वेनिया रेलरोडके 
निरीक्षक घनकर आये थे। उन्हे' अपने उद्याधिकारियोंके साथ 
बातचीत करनेके लिये तारकी ज्यादा जरुए्त हुआ करती थी 
और इस कामके लिये रातकों भी ये तारघए पहुचा करते थे। 
कारनेगी प्रायः रातरों तारधरमें रहता था और पम्रि० रुकाट- 
का काम कर दिया करता था। मि० रुकाटने एक दिन 
कारनेगीको अपना कुक भौर ताग्यावू बनानेका विचार 
ध्रकट किया | चरित्रनायक चटपट राजी द्ोगया। सन्‌ १८५३ 
ई० की १ ली फरवरीको वह ३५ डालर मासिकपर नवीन 
पदपर नियुक्त हुआ। २५ डालरसे ३५ डालर मासिक 
पाकर चस्त्रिनायकके हर्पफी सीमा नहीं रही। उन दिनों 
एकाएक दशा दालर मासिककी तरक्की असाधारण बात 
समभ्यी जाती थी । एक सावेजनिक तारघर मि० स्काटफे 
आफिसके वाहरी भागमें खोल दिया गया और जनताफे 
फा्मोर्में बिना व्याघात पहुंचाये (तार! के द्वारा खबर भेजने- 
को उन्हें पूरो स्वतन्त्रता दो गयी। इस प्रकार हमारा चरित्र- 
नायक दिन दिन उननतिके पथमें अग्रसर दोने लगा। 
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एक 
सप्तम पारच्छेद 
बगल पाप 
रेलकी नोकरी 

तारघरफे कामको छोडकर कारनेगोने विस्तुत कार्यक्षेत्र- 
में प्रवेश किया, पर यह परिचतंन आरंभमें उसे रुचिकर नहीं 
छगा। उस समय चरिपत्रतायकने १८ वां घर्ष समाप्तकर १६ वे 
बर्षमें प्रवेश ही किया था। इस वीचमें उसने अपने जीवनमें 
कभी एक भी अपशब्दका प्रयोग नहीं किया था ओर भले- 
माछुलसोंके धीचमें लालित-पालित दोनेके कारण उसे अपशब्दोंफे 
छुननेका भी मौका नहीं मिला था | पर इस नये काममें उसे 
खब प्रकारके आदमियोंसे काम पड़ा। मि० रुकाटका आफिस 
ही ब्रे कमैन और ड्राइवर आदिका अड्डा था। थे छोग वहां आकर 
तरह तरहकी वातें किया करते जौर अपशब्दोंका भी प्रयोग 
करते थे। कारनेगीने जीवनमें पहलेपहल ऐसी बातें खुनीं, पर 
इसका चरित्रवायकपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा | रुवर्गलमान 
घस्के पवित्र संसलगंसे और चरित्रवान युवऋ मिन्नोंफे सहवास- 
से इन घुराइयोने चस्त्रितायकके मनपर कुछ भी असर नहीं 
पहुंचाया । चुराईसे भो कभी कभी सलाई हुआ करती है। 
कारनेगीके मनमें उसी समयसे तस्वाकूके ध्यवहारसे चुणा 
उत्पन्‍्न हुई, अपशब्दोंके खुनमेले सदाके लिये उसे ऐसे शब्दोंसे 
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विरक्ति द्वो गयो और यह अभ्यास उसे जीघनपय्येन्त बना 
रहा | यद्द वात नहीं थी कि आफिसमें आनेवाले सभी दुश्च- 
रित्र थे। उन दिनों तम्बाकू पीने, गालीगछलौज करने और 
बात बातमे शपथ खानेकी आदत साधारण लोगोंमें सामान्य 
बात थी। रेलक्की नयी सड़क वन रही थी ओर बहुतले साधा- 
रण श्रेणीके मनुष्य उसमें काम कर रहे थे। अन्तमें मि० 
रूकाठने अपने लिये एक दूसरे आफिसका प्रवस्ध किया और 
सब गोलमाल मिट गया | 
एकवचार मि० रुफाटने कारनेगीको मासिक चेतनके लिये 
चेक चगैरद्द छानेके लिये अलटूना नामक स्थानमें भेजा। 
उस समयतक अलगेनी पब्चेततक रेलकी सड़क नहीं बन 
सको थी ओर कार्नेगीको पैदुल ही वहाँदक यात्रा करनी 
पडी। इस यात्रामें चड़ा आनन्द्‌ आया । अलदूना पहुंचकर 
चरित्रनायकने रेलरोडके जनरल सुपरिन्‍्टेन्डेन्टेट मि० र्बदेसे 
भेट की | उसका मित्र राव पिटकरन मि० रूग्वठके सेक्रेटरी- 
7 काम करता था | .मि० लम्वटेकी प्रकृति “रुकाट! से मिन्‍न 
प्रकारकी थी। वे उतने मिलनसार नहीं थे, पर मुलाकातफे 
याद जब लम्बठ: साहबने चरित्रनायकको चायपानका निमन्‍्नरण 
दिया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ | घड़कते हुए दिलले कार- 
नेगीने निमन्त्रण स्त्रीकार किया और ठीक समयपर उपस्थित 
हुआ श्रोमती लम्बटने बड़ा शिष्टाचार किया | मि० रूम्वटने 
कारनेगीका परिचय यद् कहकर दिया--“पम्ि० स्फाटका 


प्ध्छु घनऊुचेर कारनेगी 


*अन्डी? यही नवयुव्॒क है ।” प्लि० रुकाटकां प्रियपात्र होनेकी 
बात खुनकर चरित्रनायककों बड़ा आनन्द मिला था! 

इसी यात्राके समय पएंक ऐसी घटना हो गयी थी, जिखसे 
कारनेगीके जीवनमें गहरा घका रगता। चेक वर्गरद छेकर जब 
दुसरे दिन वह पिटुखव॑ंर्ग चला तो रास्तेमें सड़ककी जांच 
ऋरनेवाले इश्चिनपर चढ़ लिया । नयो सड़क होनेके कारण बीच 
चीचर्मे जोरोंका घक्का छऊगा ऋरता था। एकचार घक्क लगनेंपर 
कारनेगीने पाकेट इटोला तो देखा कि चेंक वर्गरदका कहीं पता 
ही नहीं है। मब ठो कारनेगीके होश उड़ गये | चह जाया था 
तो चेंक लेने, पर राहमें उसे खोकर मि० रुकाटकों किस तरह 
मुद्द दिखावेया। कारनेगीको अपना भविष्य अन्धकाय्मय धरतीठ 
होने लगा | अन्तमें साहसकर उसने इस्ोनियरसे सभी बातें 
खोलकर कहीं, उससे इश्विनकों फिर पीछे लौटा के जानेका 
अनुरोध किया। इस्धीनियर' वेवारा बड़ा भला आदमी था| 
इसिन पीछे छौटाया गया और कारनेगी बड़े ध्यानसे अपने 
पेकेटको देखने छगा | एक वड़ी नदीके फिनारे--ज्ञकसे कुछ ही 
दुर पैकेट! दिखायी पड़ा। कारनेगीको तो अपनी आश्थोपर 
विश्वास ही नहीं हुआ। मटसे चह इच्चिनसे उतरा और दौंड- 
कर 'पैकेट! को उठा लिया। सभी चीजें ठीक थों। इसके बाद 
तो पिहसवर्ग पहुंचनेतक वह डस पेकेटको मुद्ठीले दवाये हुए 
ले गया। इस घटनाको केवल इस्चीनियर और: ड्राईवर हीने 
जाना | उन्दोंने इसको गुप्त रखनेकी प्रतिज्ञा की। इसके चहुत 


शेलकी नौकरी जज 


ददिनोंके बाद कारनेगीको इस घटनाकों प्रकाशित कंरनेका 
साहस हुआ | एक सामान्य घटना कभी कभो मनुष्य-जोवनको 
किस प्रकार विपद्म्रत्त कर सकती हे--यदह इसका प्रत्यक्ष 
डदाहरण है] मान लोजिये कि पैकेट नदीकी घारामें गिर 
पड़ता, फिर तो उसका कहीं पता भी नहीं मिलता | कारनेगी- 
को असावधानताका सर्टिफिक्रेट मिख्ता और कई चर्षका घोर 
परिश्रम व्यर्थ जाता । वर्षों मेहनत करनेपर फिर कारनेगी अपने 
उद्य कर्मचारियोंका विश्वासपात्र मुश्किलसे- चन सकता] हो 
खकता था कि शोक ओर लज्जञासे पीड़ित होकर कारनेगी 
जात्महत्या द्वी कर बैठता | ऐसी दशामें क्या भयद्भुःर परिणाम 
होता उसकी कठपना पाठक सहजमें ही कर सफते हैं। कार- 
चेगीके ऊपर इस घटनाका भी खूब प्रभाव पड़ा । अपने सविष्य- 
ज्ञोवनमें माग्यलक्ष्मीके सुप्रसन्ष होनेपर कारनेगीने किसी नव- 
युवकके दो एक भारी अपराध करनेपर भी उसपर कभी क्रोध 
नहीं किया। इसके वाद जथ कभी चरित्रभगायक उस राह 
होकर यात्रा करता था तो उस स्थानको ध्यानपूर्वंक देख लिया 
फरता था, जहां वह पैकेट ग्रिर पड़ा था। उसको मालूम 
डोता कि वह स्थान स्पष्ट शब्दोंमें कह रहा है--- 

“प्यारे छड़के ! तुम्हारे देवता प्रसन्न थे! पर फिर ऐसी 
भूल न करना ।” 

उसी अवणामें चरित्रनगायक शुलामीप्रधा? का पूरा 
विरोधी था और २२ वीं फरवरी सन्‌ १८८५६ ६० में पिट्सवर्गमें 





पद धनकुवेर कारनेगी 


प्रज्ञातनत्रदूककी ओरसे गुलामोक्रे विरोघमें जो समा हुई थी, 
उसमें कारनेगीने भी बड़े उत्सादसे भाग लिया था। रेलूकी 
सड़कमें काम करनेवाले मज्ुरोंकी एक समिति भो चरित्र- 
नायकने प्रतिष्ठित की थी। न्‍्यूयाकके 'द्विव्यून' नामक साप्ताहिक 
पत्रमें भी चद्द बराबर लेख सेज्ञा करता था । इस पन्नने दासत्व- 
प्रथाफे विरोधमें छोकमतको खूब ज्ञाग्रत किया था । कारनेगीको 
पहलेपहल उस खतन्त्रतात्रिय पत्र अपना लेप्न देखकर बड़ी 
प्रंसन्‍नता हुई थी। वह वर्षों उस ट्रिब्यून” को रखे रहा ॥ 

इसके थोड़े दिनोंके बाद्‌ ही रेलवे कस्पनीने अपना तार 
लऊूगाया | इसका काम करनेके लिये वहुतले नये मनुष्योंकी 
आवश्यकता हुई और कारनेगीने अपने परिचितों और पिन्नोंको 
काम सिजाकर डसमें भरती कराया । पहलेपहल कारनेगीने 
दी इस विसागमें स्लियोंको नियुक्त करवाया | चरित्रनायककी/ 
चचेरी बदन मिस मेरिया होगन प्रथम महिला थी, जिसने अम्े- 
रिकामें तारघरमें काम किया था| कारनेगीका अनुभव था कि 
नचयुवतियां तारघरमें पुरुषोंसि अच्छा काम कर सकती हैं। 

मि० रुक्रायकी प्रकृति अत्यन्त मनोहर थी और शीकघ्र ही 
कारनेगीकी भक्ति उनपर हो गयी। वह उन्हें बड़ी श्रद्धाकी 
इश्सि देखा करता था। उनके अधीन चरित्रनायक ऐसे 
कार्मोको भी सीखने रूगा जो उसके आफिसके कार्यक्रमसे 
बाहर थे। एकवार एक ऐसी घटना घटी, जिसने चरित्रनायक- 
की उन्नतिका द्वार और भी उन्प्रुक्त कर दिया। 
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घटना ग्रह है--उन दिनों रेलकी प्रायः एक ही छाइन थी | 
गाड़ी छोडनेके पदले तारसे खबर दे देना आवश्यक होता था 
जिससे ट्रेनॉमें टकर न छऊूगने पावे । केघू सुपरिन्टेन्डेन्ट ही 
गाडी छोडनेकी आश्चा दिया करता था | मि० रुकाटकों कभी 
कभी रातमें जाकर गाड़ियोंका पथ प्रशस्त फरना पड़ता था ॥ 
एक दिन सबेरे आफिस पहुंचनेपए कारनेगीने देखा कि मि० 
सकाट नहीं हैं । पूर्वी विमागमें कोई दुर्घटवा हो जानेके कारण 
डधरसे आनेचाली “एक्सप्रेस” के आनेमें देर हो रही थी और 
पश्चिमले आनेवाली पैसेंजर आगे बढ़ती आ रही थो। मालू- 
गाड़ियां सभी वगलमें खड़ी थीं। कारनेगीने कुछ देर मि० 
रुकाटकी राह देखी । उनको न आते देखकर घरित्रनायकने 
खाहसपूर्चेक मि० रुकाटका कार्य करना आरस्म किया | उन्हींके 
नामपर आडर देकर भाल और पैसेंजर ट्रेनोंको स्टेशन स्टेशन 
भेजता गया । सभी काम ठोक रोतिसे हो रहा था। इतनेमें ही 
म्रि० रुकाट आ पहुचे। जाते दी पहला प्रश्न उन्दोंने पूछा-- 
“कहो ! क्‍या द्वाल है १” 

जल्दीमें वे चरित्रवायकके पास पहुंचे भर पेन्खिक छेकर 
आडंर लिणने वेठे | कारनेगीने डरते डरते फद्दा--- 

“म्रि० सक्रा2 | मैंने आपको चहुत खोजा, पर आपका पता 
न पाकर आप हीके नाममें सवेरेसे आज्ञा भेज रहा हूँ ।? 

“क्या सब काम ठोक चल रद्दा है? अच्छा, पूरवकी ओरसे 
आनेवालो एत्रसप्रेस कहां है ?” 





५८ चनकुवैर कारनेगी 


कारनेगीने प्रत्येक ट्रेनफी धिति दिल्वला दी। सभी बातें 


डीक थीं] एक सेकएडतक मिं० रुकाटने कारनेगीकों देखा, 
'पर कारनेगी उनकी ओर नहीं देख सका। उसे मालूम नहीं था 
कि मि० रुकाट पफ्या कहेंगे। मि० रुकाटने कुछ घोलनेके पूर्व 
फिरसे सभी ट नोंकी स्थितिको ध्यानपूर्वक देखा। फिर भी चे 
कुछ नहीं बोले और घीरेसे मपनी जगहपर जा चैंठे | मि० रुफाट- 
ने कारनेगीको तुरा-सला कुछ भी नहीं फद्दा, पर इसके वाद थे 
कुछ द्नितक प्रातःकालमें नियमित रूपसे जाने छंगे। सरित्र- 
नायकने भी इस घटनाकी चर्चा किसीसे नहीं की । कोई इस 
चातको नहीं जानता था कि प्रि० रुकाटने आशा नहीं दी थी ) 
मि० स्काटने दी एक दिन माल-विसागके प्रबन्धकत्तों मि० 
अऋनन्‍्सिसकससे फहा--- 


“आप जानते हैं, उस स्काच छोकड़ेने क्या किया था १”? 

“नहीं, तो !” 

“यदि उस दिन उसने मेरी अज्ञुपण्यितिमें मेरे नामसे आशा 
देकर टूनॉंको न चलाया द्वोता तो मेरी बड़ी वदनामी 
ड्ोती ? 

“तो क्‍या उसने खब काम ठीक ठोक किया ?” 

“अरे ] बिछ%ुल टीक किया ।”? 

इस चार्ताछापकी सूचना मिलनेपर कारनेगीका मन शान्त 

५। इसके बाद तो फारनेगी सभी सोकोंपर साहसपूर्चेक 
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काम करने लगा | मि० रुकाटने सी धीरे घीरे कारनेगीपर यह 
आर छोड़ दिया | 
उस समय पेन्सिलवेनिया रेलवेके प्रेंसिडेन्ट मिं० ज्ञान 
खुड़गर टामसन थे | वे बड़े मल्पमापी थे । एक दिन एकापक 
'म्ि० रुकाटके तारघरमें आकर उन्होंने कारनेगीकी पीठ ठोकी 
और “रुकाटका एन्डी” कहकर इसे प्रेमकी द्ृष्टिसे देखा। 
कारनेगीको बडा आाश्चय हुआ। पीछे उसे मालूम हुआ कि 
मि० टामसनने भी चरित्रनायक्रकी वीरताका हाल खुना था। 
बड़ें लोगोंकी द्वश्टमिं आनेसे ही नवयुवकोंके जीवनकी उनन्‍नति- 
का द्वार उम्पुक्त दो जाता है और जीवनयुद्धपर आंशिक विजय 
उसी समय प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक नवयुवकको अपने कार्ये- 
औेत्रते बाहरका कार्य भी करना चाहिये, जिससे उसके उच्चा- 
घिकारियोंकी दृष्टि विशेषकर उसीके ऊपर पड़ सके | 
इसके कुछ दो दिनोंके वाद मि० रुकाट दो सप्ताहकी छुट्टी 
लेकर गये और मि० हरूस्वर्ट्से सिफारिश की कि चरित्र- 
सायकको द्वी उनके स्थानमें फाये करनेकी अनुमति दी जाय । 
कारनेगी उस समय २० चर्षका था और मि० रुकाटका यह 
सिफारिश करना बड़े साइसका काम था| कहना नहीं होगा 
कि म्ि० स्काटकी प्रार्थना खौकृत हुई और कारनेगीने उनका 
'कार्यमार संभाल लिया। इस दीचमे केचल एक दुर्घेटना हुई। 
जिसकी अलावधानीसे दुर्घटना हुई थी, उसे कठिन दरड दिया 
जया | मि० रुकाटने भी आकर मामछेकी जाच की और कार- 
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नेगीके भावकों समऋकर सज्ञाको बहाल रखा । पीछे चलकर 
चरित्रितायककै मनमें कठिन दएड देनेका बहुत दुःप हुआ और 
बहुत दिनतक बना रहा। 


इस वीचमें कारनेगी-परिवारफी आर्थिक अवण्या यहुत कुछ 
सुधर गयी थी। कारनेगीको भव मासमें ४० डालर मिला 
करते थे। मि० रुकाटने अपनी इच्छासे ही ५ डालरकी वेतन- 
वृद्धि कर दो थी। अबतक कागनेगो भाड़ेके घरमें ही रहता 
था। अब सबका विचार हुआ कि जिस मकानमें वे लोग 
रदते हैं उसीको खरीद्‌ लिया जाय | जिस मकानमें कारनेगीका 
चचा होगन रहता था, वह भी खाली दो गया था--वे लोग 
दूसरे मकानमें चले गये थे। डस चार कमरेवाले मकानको भी 
कारनेगी-परिचारने सरीद्‌ लिया और कारनेगीके अनुरोधसे 
मि० दोगत भी पीछे आकर उसी सकानमें रहने लगा | मकान 
और जमीनका दाम 8४०० डालर हुआ। १०० डालर तो नकद्‌ 
दे दिये ओर बाकी दाम किस्तपर अदा किया जाने छगा । कुछ 
दो दिनोंमें ऋण अदा हो गया, पर इसी दीचर्म कारनेगी- 
परिवारपर अनम्न चञ्भपात हुआ | 
२ रो अक्टूबर सन्‌ १८०५ ६० को चरित्ननायकके पूज्य 
पिताका खग्गवास द्वो गया। परिवारके लोगोंके सामने कठिन 
समस्या उपस्थित हुई। जो कुछ वचाखुचा था, सब ओपषधिकी 
ज्यवणामें स्वाहा दो गया था। हाथ विछकुछ खाली पड़ गया 
'। हिम्मत वांघकूर कारनेंगो और उसकी बोर माताने जीवन- 
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युद्धों भाग लिया और अध्यवसायके द्वारा जेसी सफलता 
श्राप्त को, घह मन्नुष्यके जीवनमें एक असाधारण घटना है। 
मनुष्यके जीवनमें कभी कभी ऐसा काल उपयित हो जाता 
है, ज्ञय सहायताकी आवश्यकता द्वोनेषर उसे कोई सहायता 
नहीं देना चाहता, पर जव किसीकी सहायदाकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उस समय छोग सद्दायता करनेके लिये दौड़ पड़ते 
हैं । ज्ञिस समय कारनेगीके पिताकी उत्यु हुई थी, उस समय 
मि० डैविड मैककेन्डलेस स्वेडेनवोररजियनसमितिके ध्रप्तुल 
सदस्य थे + उन्होंने चस्त्रिनायकके माता-पिताके आदर्श 
घरित्रके सम्वन्धमें पहलेले ही खुन रखा था। सम्रितिक्रे अधि- 
वेशनके समय थे लोग आपसमें दां एक वात कर लिया करते 
थे, पर कमी उन लोगोंमें घनिष्ठता उत्पन्न नहीं हुई थी । कार- 
नेगीकी चाची एटकिनसे मि० डेविडकी अच्छी घनिष्ठता थी। 
कारनेगीके पिताकी झत्युके बाद उन्होंने श्रीमत्ती एटकिनसे 
फहला भेजना कि यदि कारनेगी-परिवारको किखी प्रकारकी 
सहायताकी आवश्यकता हो तो वे बड़ी प्रसन्नतासे सद्दायता 
दूँगे। यद्यवि प्हारनेगीकी माताने बड़ी भद्रतापूवेक सद्दायताको 
अस्वीकार कर दिया, पर जीवनपर्यत्त वह उनकी कृतज्ञ बनी 
रहीं। कारनेगीका हसके बाद इस बातपर पूर्ण विश्वास हो 
गया कि जो यथार्थमें खहायताके पात्र द्वोते हैं, उन्हें ऐसे विपव्‌- 
पूर्ण अवसरोंपर अवश्य सहायता मिला करती है। खंखारमें 
देसे बहुनसे सह्ृद्य मनुष्य हैं, जो असदहाय और विपत्तिमें मप्न 
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मनुष्योंको सहायता देनेके लिये बराबर भवसर ढूंढा करते है |: 
पर जो छोग स्वयं अपनी सहायता करते हैं, उन्हें दूसरों कीः 
सदहायताकी कमी नहीं रहती | इस चरित्रठेखलकका भी अपना 
अनुभव ठीक इली प्रकारका है । । 
पिताकी झत्युके बाद चरित्रनायकपर परिवारका बिलकुल 
बोष आ पडा। उसकी माँ जूतोंकी मरम्पत करनेका काम करती 
दी रही । “टाम! स्कूलमें पढ़ता था और कारनेगी मि० रुकाटके, 
साथ रेलवेमें काम करता रहा। इसी समय कारनेगोपर: 
लक्ष्प्रीकी कृपादृष्टि पडी । मि० स्कादने एक दिन उसे पूछा कि; 
डखके पास ५०० डालर हैं या नहीं | ५०० डालर दोनेसे उसे 
एक नफेके रोजगारमें लगाया जा सकता है। उस समय कार- 
नेगीकी पू'ज्ी ५ डालरसे अधिक नहीं थी, पर चरित्र॒नायक इस 
मोकेको हाथसे जाने देना भी नहीं चाहता था। साहसकर 
जवाब दे दिया--“अच्छा, में इसके लिये प्रबन्ध करता हूं ।” इन 
डालरोंसे एक कम्पनीके कुछ शेयरोंकों प़्रीदनेका विचार, 
हुआ। घर आकर कारनेगीने माताले सव हारू कद खुनाया |, 
वह वीर माता भूछा कब हिश्मत हारनेवाली थी । दाल डीमें, 
मकानवालेको वाफी ५०० डालर दिये जा चुके थे । अब वे छोग' 
फिर उसी मकानपर ५०० डालर कर्ज छे सकते थे। घर बंधक. 
रखकर २०० डालर लिये गये और मि० रूकाठने दृश शेयर, 
कारनेगीके नामसे खरीद लिये। दुर्माग्यवश १०० डालर और 
भी 'पफ्रिप्ियम' देना था, पर मि० रुकाटने ठीक कर दियाकि. 
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छुविध्राद्ुसार १०० डालर दे दिये ज्ञायंगे, इसके लिये कुछ जद्दीः 
नहीं है। ऐसा करना कारनेगीके लिये आसान वात थी । 

कारनेगीने अपने जीवनमें पहलेपइल व्यवसायक्षेत्रमें 
प्रवेश किया | उन, दिनों कस्पनियां मासिक 'डिविडेन्ड' दियाः 
करती थीं। एक दिन प्रातःकाल कारनेगीने अपने डेस्कपर एक 
सादा लिफाफा पड़ा देखा, जिसपर बड़े बड़े स्पष्ट अक्षरोंमें 
+शथ्रोमान ऐन्‍्ड्‌, फारनेगीकी सेवार्में? लिखा हुआ था। घडकते 
हुए, द्लसे कारनेगीने उस छिफाफेको खोला । उसमें न्यूयाकक्री 
एक बेकके नामले १० डालरका चेक था। कारनेगीने अपने 
भात्पचरिवरां छिल्ता है--ें उस चेककी जीवनपर्यन्व सरण 
रखूंगा । पूजीके व्यवसायमें रगानेपर वही पहली बार, सुझे 
नफेके रूपमें मिला था। ये डालर मेरे पसीनेकी कप्ताईके जहीं' 
थे। मैंने मनमें सोचा--यह मुर्गी तो सोनेका अ'डा देतो है ।” 

रविवारके तीसरे पदरको कारनेगीका मित्रमंडछ प्राकृतिक 
शोभापूर्ण स्थानोंमें व्यतीत किया करता था। कारनेगोने उस 
चेकको अपने मित्रोंको दिखाया । मित्रमंडलोपर इसका बड़ा 
प्रभाव पड़ा । किसोको ऐले छाम्पर विश्वास नहीं होता था । 
इलके बाद्‌ सब मित्रोंने मिककर कुछ पूजी एक व्यवसायमें 
लगायी थी और जो कुछ थोड़ा नफा द्वोता था उसे सब आपस- 
में बांट लिया करते थे । 

अबतक कारनेगीके परिखितोंकी संख्या अंगुली हीपर 
गिननेयोग्य थी । मालगाड़ोके प्रबन्धकत्ता मि० फ्रांसिसकसकी 


न 
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घमंपत्नी कारनेगीकों वराबर अपने घरमें बुलाया करतीं, पर 
कारनेगी मारे छाजके वर्दा नहीं ज्ञाता | वर्षोतक आम्रद करने- 
पर भ्री चरित्रनायकने उस महिलाफे यहां निमन्त्रित होकर भी 
भोजन नहीं किया। दूसरेफे घरमें जानेमें कारनेगीको अच्छा 
नहीं लगता था ! मि० स्काटफे बहुत कहने-छुननेपर वह उनके 
साथ होटलमें जाकर खाया करता था। कारनेगोीने अलटूनामें 
मि० रूग्वटे और पिट्सवर्गमें केवछ मि० फ्रान्लिसकर्सके गृहमें 
प्रवेश किया था । तबतक कभी कारनेगी रातमें किली अपरि- 
चित ग्रुहमें नहीं रहा था। एकबार “पिटुसवर्ग जनेल! में एक 
हेख लिखनेफे कारण पेन्सिलवेनिया रेलरोडके प्रधान सलाद- 
कार मि० स्टोक्सने कारनेगीकों अपने ग्रहमें निमन्त्रित किया 
था। घटना यों है---कारनेगीकी आदत बराबर समाचारपत्रोंमें 
लेख लिणते रहनेकी थी। सम्पादक बननेकी 'घुन उसे छड़कपनमें 
खूब थी । एकबार कारनेगीने (पिट्सवर्ग जनेंलः में पेन्सिल- 
वेनिया रेलवे कम्पनीके प्रति जनताके भाधोंके सम्बन्धमें एक 
लेख लिण भेजा | छेण्त भेजनेवालेका नाम नहीं दिया गया। 
दूसरे दिन कारनेगीको यह देखकर घड़ा आश्चय हुआ कि उसके 
लेषको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है | मि० रावर्ट रिइल 
सम्पादक थे । लेख पढ़कर मि० स्टोक्सने मि० रुूकाटको तार 
भेजकर छहा कि वे मि० रिंडछसे लेजकका पता छगाचें | मि० 
रिंडलको तो खुद छेखकका नाम मालूम नहीं था--वे कहांसे 
) पर छारनेगीको उर हुआ कि यदि प्रि> स्काट स्वरय॑ 
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सम्पादकक्ति पास पहु'च जायंगे तो मि० रिडल अवश्य ही हस्त- 
लिक्ित कापी उन्हे' दिखा दे'गे और उस दूशामें मि० रुकाट 
कारनेगीकी दृस्तलिपि अवश्य ही पहचान जाय॑ंगे, अतपव 
कारनेगीने सभी बातें खोलकर मि० रुकाटसे कद्द दीं। मि० 
स्काटको विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने भी लेख पढ़कर 
आशएचयर्य प्रकट किया था | इसके वाद तो मि० स्थोक्समे अगले 
रविवारको कारनेगीको आमन्त्रित किया और वे दोनों गाढ़ 
मित्रताफे सूत्रमें आवद्ध दो गये । 

मि० स्टोक्लके घरकी सज्ञावटने कारनेगीको मुग्घ कर दिया। 
सबसे वढ़ुफर प्रभाव उसके उपर एक संगममेर पर लिफे स्मरण- 
पत्रसे पड़ा जो उनके पुस्तकालयमें रखा हुआ था। उसमें 
निम्नलिखित वाक्य लिखे हुए थे-- 

५ज्ञो तक करना नहीं जानता, वह सूखे है। जो तर्क नहीं 
करता, चह अन्धविश्वासी है और जो तके फरनेका साहस ही 
नहीं करता वह गुलाम है? । कारनेगीके हृद्यपर इन चाषधोंने 
घिजलीकी तरह असर किया। उसने मन ही मन निश्चय 
किया--“मैं श्री एक पुस्तकाउयकी प्रतिष्ठा करूगा और 
उसमें भी ये दी वाक्य लिखे रहेंगे।? न्यूयार्क और स्किवोमें 
जो पुस्तकालय कारनेगीने रुथापित किये, उनमें उपयुक्त चाकम 
छिखे हुए हैं । 

इस घटनाके कुछ वर्षोके बाद एक रविवारके दिन श्रों 
करनेगी मि० स्टोक्सके यहां गये। उस समय वे पेन्सिल- 

ज 
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चेनिया: रेलवेके पिट्सवर्ग विभागके सुपरिन्टेन्डेन्ट हो गये थें।' 
दास-प्रथाको लेकर, उत्तर और दक्षिण अमेरिकामें गृदयुद्ध 
प्रारंभ हो गया था|. मि० स्टोक्स “डेमोक्रेंट' दुलके थे और 
उत्तरी संयुक्त राज्य जो जवदस्ती दृक्षिण भागकों अपनेमें 
मिलाये रखना ' चाहता था, उसके वे घिरोधी थे। ,उस दिन 
वातचीतमें दही मि० स्टोक्सने कुछ ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया, 
जिनको 'खुनकर कारनेगी आपेमें नहीं रहे और बोल उठे--- 
“प्वि० स्टोक्स, आप जेखें लोगोंको हमछोग डेढ़ महीनेमें फंसी- 
पर चढ़ा देंगे ।” मि० स्टोक्सने हंसते हुए अपनी स््लीले कहा--- 
“जैन्सी, नेन्‍ली | देखो, यह रुकाच छोकड़ा कहता है कि चह 
हमलोगोंको डेढ़ मासमें फांसीपए चढ़ा देगा” 
उन दिनों आश्यय्यंजनक घटनायें हुआ करती थीं। कुछ 
दी विनोंके वाद कारनेगी युद्धधचिचके आफिसमे चछे आये 
और मि० स्टोक्लने स्वयंसेवकद्लमें भरती दोनेके लिये आवेदन - 
पत्र भेजो । कारनैगोने चेछााकर मि८ स्टोक्सको मेजरका पद 
दिला दिया और मि० स्टोक्सने उत्तरीप्रान्त की ओरसे “अमेरि- 
कन भंडे” की एकताके लिये युद्धमें साग लिया । 


उन्रन्नन >्टंल लॉस 


अष्टम परिच्छेद 





उन्‍्नतिके पथमें 


उत्साह सम्पन्नमदीर्ध सूत्र, क्रियाविधिश व्यसनेय्वसक्तम्‌ । 

शुईकृतर्श इृठ निश्चय च लटक्ष्मी' स्वयं याति निवासहेतो ॥ 
सन्‌ १८५६ ई० में मि० रुक्राट पेन्सिल्वेनिया रेलवेके 
जेनरल सुपरिल्टेन्डेन्ट चनाये गये और अलदूना जाते समय 
चरित्रनायकको भी अपने साथ लेते गये । उस समय कारनेगी- 
कौ अवस्था २३ वर्षकी थी। पिद्खचर्ग त्याग करते समय 
कारनेगीको अवश्य ही बहुत दुःख हुआ, पए कोई भी घटना 
इनकी उन्नतिके मार्गमें रोड़े डालनेमें समर्थ नही थो । _उनकीं 
माताने भी इसमें सम्मति दे दी। फिर मि> रुक्वाटकों 
श्रोकारनेगी गुरुवत्‌ मानते थे। उनके कहनेपर ये आगमे भी 

कुदनेके लिये तैयार थे । 

मि० रुकाटके एकाएक सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट हो जानेसे कुछ 
लोगोंका हृदय जल उठा। उन्हें काय्य मार संभालनेके साथ 
ही एक भारी हड़तालसे सामना करना 'पडा | उसले पूर्व ही 
उनकी सहधरमि णीका देद्दान्त दो चुका था और उनका जीवन 
खूना दो रहा था। अछटूनामें उनका परिचित भी कोई नही 


ह८ घनकुबेर कारनेगी 


शा। फारनेगी ही उतके एकमात्र सहायक ओर मित्र थे। 
कुछ दि॒नतक तो दोनों साथ ही एक होटलमें ठहरे। पीछे 
मि० रुकाटने अपने बालदुूच्चोंको पिट्सचर्गले बुला लिया | 
कारनेगी भी उनके भनुगोघले उन्हींके साथ एऋ दी कमरेमें 
रहने लगे | 

घड़ब्ाल्की अचसा भीषण होने लगी] एफ रात छोगोंने 
घरित्रवायकको सोतेसे उठाकर मालऊगाड़ीके कर्मचारियोंके 
हड़ताछ फरनेकी सूचना दी। लाइन विलकुछ झुक गयी 
थी और गाड़ियोंका आता-जाना बन्द हो गया था। पि० 
रकाट उस समय गहरी नौींदमें सो रहे थे, उनको उस समय 
जगाकर कहना कारनेगीको बड़ा फठिन मालूम छुआ-- 
कारण मि० रुकफ्राट दिनमप्के थकेमांदे थे। आखिर मि० 
रुकाटकी नींद टूटी और कारनेगीने हड़तारकी जांच करने 
ओर निपटारा फरनेके लिये जानेकी इच्छा धकट की | अरद्धं- 
निद्रित अवस्थामं ही मि० रुकाटने भशुमति दे दी। कारनेगी 
फार्य्याल्यमें गये और मि० रुकाटके नासलसे बातचीतकर हड़- 
तालियोंकों दूसरे दिन अलदूता आतेका आदेश दिया | अन्तमें 
कारनेगीके प्रथललले फर्म चा रियॉने कार्य्ये शुरू किया ओऔश हड़ताल 
समाप्त दो गयी | । 

फेवल डाईवरोंने ही हड़ताल नहीं की थी चरन्‌ दूकानदारोंने 
भी उनका साथ देनेका निश्चय कर लिया था। इसकी छूचना 
कारनेगोको विश्ित्र रूपसे मिली । एक रातको जब थे भन्ध- 


उचश्चतिके पथमें ६६ 


कारमें ही घरकी ओर छौट रहे थे, उसी समय एक मनुष्य 
इनके पास आ पहु'चा और इनसे कहा-- 
कई नहीं चाहता कि छोग मुझे आपके साथ बात करते हुए 

देख ले', पर आपने एकबार मेरे ऊपर बड़ी दया की थी और 
उसी समय मैंने प्रतिशा की थी कि अवसर आनेपर में आपकी 
सहायता अवश्य करूगा । आपकी खद्दायतासे में इस समय 

अलटूनामें मिल्लीका काम कर रहा हूँ। याद कीजिये, मेंने 

पिद्सवर्गमें आपके पास मिस्रीके कामके लिये आ वेद्नपत्र 
भेज्ञा था। आपने मेरे आवेदनपत्रकों पढ़कर और मेरी 
सिफारिशोंको देखकर मुमे अल्टूनामें काम द्विा दिया था। 

अब मैं अपने बालूबच्चोंके साथ चेन कर रहा है] अच्छा, में 
आपके छामकी एक बात बताऊंगा--अगले रविवारको हड़ताल 

करनेके लिये समी दुकानदार एक प्रतिश्लापत्रपर हस्ताक्षए कर 

गहे'हैं।” | 

कारनेगीने प्रातःकाछ दी मि० रुकाटकों सभी बातें कह 

सुनायी । मि० स्काटने एक नोटिस छपाकर रेलवेके, सभी 

दुकानदारोंके पास भेज दिया कि जिन लोगोंने प्रतिज्ञापत्रपर 

हस्ताक्षर किये हैं, वे डिसम्रिस कर दिये जाते हैं; इसलिये-वे 

आफिसमें आकर अपनी दनजखाह छे लें। उसी बीचमें उन 

लोगोंके नामकी एक फिदरिसत भी कारनेगीको मिकछ गयो थी, 

जिन्होंने हडतालमें भाग लेनेके लिये ह॒त्ताक्षर किये थे । दुकान- 

दारोंमें बड़ी हलचल मची और हड़तालका अच्त हो गया। 





३० घनकुवेर कारनेगो 





कई मन्नुष्योते समय सप्रयथपर चरित्रनायकक्ी उछ पिल्लीके 
समान ही सहायता दी थी। साधारण महुष्योंके साथ थोंडा 
भी दयाका व्यवहार करनेसे थे विपंच्तक समय वह काममें 
आते हैं। उनकी सहायता विनी मांगे निकलती है। शुभ- 
कार्य्योका कभो नाश नहों द्ोता। फारनगीका खमाव 
साधारणसे साधारण मनुष्यके साथ भी द॒याका ध्यचहार 
करनेका था | इसके बदलेमें समय समयपर उन्हें जो सद्दायता 
मिलती, उससे उनको बड़ा आनन्द मिलता था। पेस्ती 
सहायता सचेदा निःखार्थ हुआ करतो है भौर थदि प्रत्युपकार 
करनेंचाला अत्यन्त साधारण व्यक्ति दो ठो आनन्दकी मात्रा 
शतगुण हो, ज्ञाती है। “द्रिद्वानमर कॉतेय, मा प्रयच्छे- 
एवरे धनम्‌”। दरिद्धा---अखहांयोंको सहायता करनेमें जो 
आनन्द मिलता है; चह ऊछ्षपतियोंकी सहायता करनेले कहीं 
बढ़कर है। 

उसी समय एक और घटना हुई | रेलवे कम्पनोपर फिसीने 
नालिश कर दी और ढस मुकदमेमें कारनेगी. प्रधान साक्षी 
बनाये गये । मुकदमा मेजर स्टोक्सकी अद्यछतम था | डर था 
कि मुद्द| कारनेगीको” वागी करार देता। मेजर स्टोक्स 
चरित्रनायकके पुराने परिचित थे। उन्होंने मुकद्मेको सुझतत्री 
रखनेका विचारकर मि० रुकाटकों सलाह दी कि कारनेगोको 
शीघातिशीध् कहीं बाहर भेन्न दे'। कारनेगोकों मुफ्तमें सेर 
करनेकी छुट्टी मिछत गयी | वे ओदियोकी ओर चल पड़े | राहमें 


उनन्‍नतिके पथमें छश्‌ 


चे एक गाड़ीमैं बैठे हुए थे कि एक अपरिचित किसान डनके 
पाख उपस्थित हुआ। जाते ही उसने कहा--“ड॒ईवरसे मु्के 
सालूम हुआ कि आपका सस्वन्ध पेन्सिलवेतिया रेलकी कम्पनीसे 
है। मैंने रात्रिमें ध्रमण करनेके समय सोनेकी खुधिधाके लिये 
एक गाड़ीका आविष्कार किया है.। आप उसके नमूनेको देखें” 
यह कहकर उसने अपने वेगले एक छोटासा नमूना निकालकर 


कारनेगीको दिखाया | 
यह अपरिचित व्यक्ति प्रसद्ध दी० टी० उडरफ था, जिसने 


संभ्यताकी एक आवश्यक सामग्री, सोनेवाली गाड़ियोंका 
आविष्कोर किया था, इसका महत्व कारनेगीके ध्यानमें 
शीघ्र ही आ गया। उन्होंने डडरफंकों खबर देनेपर अलदूना 
आनेका अनुरोध किया । अलदूना छौटनेपर चरित्रनायकरने 
मि० स्काटको सम्री बाते! कह झुनायीं। मि० रुकाटकी 
सम्मतिसे उडरफको अलटूना बुलाया गया भौर दो गाड़ियों 
को रेलवे कम्पनीकों देनेका कन्टराक्ट किया गया। इसके 
चाद्‌ जब उडरफने कारनेगीकों भी उसमें शरीक करने और 
आठवां हिस्ला देनेका विचार प्रकट किया तो इनके आश्वय का 
ठिकाना नहीं रहा । भटसे इन्होंने डडर्फकी बात मान ली 
और किसी तरह हिस्लेके रुपये देनेका संकदप किया। कार- 
मैंगोकों पहले मद्दीनेमें २१५७॥ डालर देना था। स्थानीय देकर 
समि० लायडसे उन्होंने उतने डालर अऋद्णस्वरूप मांगे। मि० 
छायडने सभी वातें सुनकर चरित्रनायकको आलिडून करते हुए 


छरे घनकुवेर कारनगा 


व न अप 
कटद्ा--“ठीक है, में आपको अवश्य रुपया दू'गा मि० अन्डी |” 
फारनेगीने अपने जीचनमें पहली चार एक,रुका लिखा और एक 
बेकरने उसके आधारपर उन्हें कजे दिया। एक युवकके व्याय- 
सायिक जीवनमें यह अवश्य दी गौरवपूर्ण घटना है। सोनेवाल़ी 
गाडियोंकी बड़ी कद्र हुई और इसके जरिये चरित्रतायकने 
अच्छा छाभ्न उठाया। । ड़ 
अल्टूना आवनेपए कारनेगीने गृह-काय्योंके भोफदसे 
माताको मुक्त करनेके विचारले एक दाई रखनेक्रा निश्चय 
किया। माताने घड़ी हुब्जतके चार एक अपरिचित व्यक्तिक्रो 
परिवारकी सीमाके भीतर घुसने देनेकी सम्मति दी। वीर 
माताने अपने दोनों छालोंके लिये असहाय कष्ट उठाये थे। भोजन 
चनाना, कपड़ा साफ करना, विछावन करना, घर साफ करना 
और अपने पुत्रोंके आरामझी खमी व्यवस्या करना ही उसके 
जीवनका एफमान्र कार्य हो गया था। माताको इन स्मेह्पूर्ण 
कार्योतले छुड़ानेका कोच सखाहख कर सकता था ? पर बुद्धा- 
चस्थामें माताक़ो आरंम देना जरूरी था। कारनेगीने बहुन दउ- 
कर एक दाईको रखता, पर जाने-पीनेमें फिर वह आनन्द मिलधा 
नसीब कद्दा ? एकके याद्‌ अनेक दवाइयां भायों, पर माताके प्रेममय 
व्यवद्ारके सामने सब फीका दी मालूम दोता | मादाके हाथका 
भोजन करनेपें ज्ञो आनन्द्‌ मिलता है, वद एक भाडेछे नौकरके 
हाथकी रसोई खानेसे कहांतक मिल सकता है? दालकपनसे ही 
“परनेगी केवछ माताको ज्ञानते थे। उनके लिये माता ही लब- 


उश्नतिके पथमें छ्ड 


कुछ थी, अतएव आश्चय्य नहीं कि निर्धेद यालककी ही अपने 
माता-पिताके ऊपर विशेष श्रद्धाभक्ति देखी ज्ञाती है । धनियोंके 
लऊड़कोंके मां-धाप उनकी ६च्छापूर्तिके मार्गमें वाधकस्वरूप दी 
होते हैं, फिर श्रद्धासक्ति बालक कहांसे करेगा? कारनेगी 
इल सम्बन्धमें बड़े भाग्यवान थे। इनके पिता इनके शिक्षक, 
साथो और सहायक थे और माता तो इनके जीवनका आधार 
ठी थों। ऐसे पुण्यात्मा माता-पिताकी सरक्षकतामें रहकर 
चरित्रवायकने जो कुछ शिक्षा अदण की थी, 'चंह धनियोंफे 
बालकॉको इुलेस है। 

श्रीकारनेगोकी माताकों यह परिवर्तेन आरंभमें अच्छा 
नदीं मात्यूम हुआ, पर फिर वे सी इसकी आवश्यकता सम- 
नती थीं। उन्‍्दोंने पहली चार इस वादों स्मरण किया कि 
उनका वड़ा पुत्र अब उन्नति कर रद्दा टै। चरित्रनायकने 
माताके चरणमें वेठकए निवेदन फिया--“मां, तुमने हमलोणों- 
के छिये सबकुछ क्रिया। टाम ओरः मेरे जीवनका आधार 
तो तुम्दीं हो। भत्र झुर्े भो कुछ सेवा करनेका अवसर दो । 
अब तुम्र घस्के मामूठी काम-धंधोंको छोडकऋर आराम करो 
ओर अडोसपडोसमें घूमकर अपना दिर बहलछाओ। यह 
दाई तुम्दारी खब प्रकारसे सद्धायता किया फरेगो |” 

श्रोकारनेगीकी विज्ञय हुई।| जब उनकी माँ उन लोगोंके 

साथ बाहर घूमनेके लिये निकलने छगों। उन्हें भद्दसमाजमें 
प्रवेश करनेके लिये कुछ सोखना नहीं पड़ा। एफ भद्द महिलायें 





ज्छ यबनकुयेर कारनेगी 


जिन आदशे शुणोंकी आचश्यकंता होती है, सब उनमें स्वभाव- 
से दी मौजूद थे । ह 

मि० स्काटकी एक भतीजी थी, जिसका नाम मिस फेपेका 
स्टिवाट्ट था। स्त्री-वियोगके बाद वो मि० रुकाटके घरका 
काम खंभाका करती थी। फारनेगी उसे बड़ी बहन 
कहा करते थे । मिस स्टिवरादेकी संगतिमें चरिन्रनायककां 
बड़ा आनन्द्‌ मिलता था। थे छोग साथ साथ घूमनेके लिये 
“निकला करते । मिख स्टिय्रार्ट भी चरित्रनायकको छोटे भाई- 
की तरह प्रेमकी हृप्टिसे देखती थी । अन्तकालतक यह पवित्र 
स्नेह-बन्धन बना रहा | 

मिं० रक्राट तीन बर्षत्तक अलदूनामें रहे। इसके बाद 
उनकी पदोक्नति हुईं। सन्‌ १८५६ ६०में थे केस्पनीफे घाइस-- 
प्रेसिडेश्ट बनाये गये। थे अब फिलेडेलफिया जाकर कार्य 
करनेवाले थे। प्रश्ष यद्द उठा कि कारनेगी क्‍या करें? 
'क्या वें भी प्रि० स्काटके साथ ही जाय॑ या आलदुनामें ही 
नये खुपरिन्टेस्डेण्टक्री अध्यक्षतामें कार्य करे | मि० रुकाहका 
वियोग चरित्रनायकको असह्य दो रहा था। नये कर्मचारो- 
के अधीन कार्य करना भी उन्हें भारी माह्म होता था। 
अन्तमें फिलेडेलफियामें प्रेसिडेस्टले भेंटकर अब मि० रुकाट 
छोटे तो उन्होंने कारनेगीकों चुल्वाकर अपने नवीन स्थान 
जानेका पक्का निश्चय प्रकट किया और अन्‍्तमें पूछा-- 


“अच्छा, अब तुम्दारे सम्वन्धमें। फ्या तुम पिट्सवर्ग- 
० “विभागका कार्यभार अपने ऊपर छे सकोगे ?”? 


, उन्‍नतिके पथमें यु 








चरित्रवायककों अवस्या उस संमय २४ घर्षको थी ओर 
चें अपनेको संखारके सभी कार्योंको करेनेके योग्य संभंकंते थे । 
उनके आदशें छार्डे जान रसेल थे। वलिस और॑ प्रुसंका भी 
आंदश कारनेगीके आगे बराबर मौजूद रंहतां था। उन्होंने 
प्रि७ स्काटके प्रश्षके उत्तरमें (हां! कहा। ' 

“अच्छा, तो पिद्सवर्ग-धिमागके छुपरिन्टेन्डेश्ट मि० पोट्ख 
चदलकर फिलेडेलफिया जा रहे हैं और मैंने तुम्हारे लिये 
पअखलिडेन्टले उनके स्थानपर कार्य करनेकी सिफाशिश की थी । 
ओसिडेन्टने तुम्दे' परीक्षाके रूपमें काय भार देना स्वीकार कर 
लिया है। अच्छा, तुम उस कार्यके लिये क्‍यां घेतन लोगे १” 

चरिन्रेनायकने फुंझछाकर कहा--“वेतन १ वेतनके लिये 
कोन परवाह करता है? में चेतन नहीं चाहतां, मुन्धे तो पद 
चाहिये। आपके पूर्वे्थान पिट्खवर्गमें खुपरिन्टिन्डेन्ट बन 
जाना ही मेरे लिये गोरघका विषय है। आप अपनी इच्छाफरे 
अनुसार मुझे चेतन दें। में जो कुछ असो पारदा हूं वद्दी 
मेरे लिये यथेष्ट है।? उस समय चरित्रनायककों मासिक 
६५ डालर मिला करते थे। मि० सरुकाटठने कदहा--“तुम्हे 


मालूम है,कि पिद्खवर्ग्में काम करनेके समय मुम्भे १२५ डालर 
साधघ्तिक वेतन मिला करता था और मि० पोट्खको १५० डालर 
मिलते हैं। में समरूता हु तुम्हें आरंभमें १५५ डालर मासिक 
देना ठीक होगा और कार्य्य ठीक रीतिसे करनेसे तुम्दारा चेतन 
भी १५० डालर मासिक कर दिया जायगा । 


कई घनकुबैर फारनेगो 





मी अली लिन अटल की पर क  ील अ हट डक यम जम ली 
कारनेगीने उत्तर दिया--“बस, ठीक हैं। वेतनकी 
चातचीत मत कीजिये ।” 

सन्‌ १८०५६ ईस्वीकी १ ली दिसम्वरको कारनेगी 
पिटसवर्गके सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाये गये। अब एक विभागके 
वे स्वतन्त्र कर्ताधर्ता थे। शीघ्र द्वी परिवारकों पिट्सवर्ग 
रानेका प्रबन्ध किया गया। अपने पूर्चेपरिचित खानमें लौट 
आनेसे सभी प्रसन्न हुए। अलटूनामें भी इनके रहनेका बड़ा 
अच्छा प्रबन्ध था--घरफे भासपास, दी प्रकृतिक्की रमणीय 
शोमा थी, , पर अपने परिचित मित्रोंके बीचमें पहुचनेपर इन्हें 
स्वर्गोपम आननदू मिलता । टाम! ने उस सम्यतक सारका 
काम भलीभमांति सीख लिया था। कारनेगीने उसे अपना 
सेक्रेटरी बना लिया | 

पिद्सवर्ग लौटकर,कारनेगीने एक अच्छासा मकान किराये- 
पर लिया और उसीमे रदने छगे। उस खसमयके पिटूसवर्गे 
ओर धर्तेमान नगरमें आक्राश-पातालका अन्दर है। उस 
समय नगर बिलकुल घुएंसे भरा रहता था। आप अपना 
मुह-दाथ साफ कर लीजिये--एक घटेमे ही आपका घझुंह और 
दाथ धूएसे काला हो जञायगा। चाढोंमें फोयलेके कण समा 
जाते थे और वबेतरद चुरा लगता था। अलदूवाके स्वच्छ 
वायुमंडलसे छौटनेपर कुछ द्नोंतकर बरित्रवायक्रको पिटुख- 
बर्गेम रहना बड़ा भद्दा मालूम दोता था । अन्तमे इन्दोंने नगरसे 

- दोमउड नामक धछानके पास एक मकान किरायेपर 


इन्‍नतिके पथमें 88 





लिया और यद्दीं रने ल्गे। तार वष्दांतक लगा दिया गया 
और घर चैठे द्वी वे अपना कर्तव्यसम्पादन करने लगे,। 

यहाँ फारनेगी-परियारका जीदन बड़े आनन्दुसे कठने 
हूगा। यारों ओर प्रकतिका मनोदर हृ्प था। होमडउड श्राममें 
कई सौ एकड़ जमीन थी, पासमें हो जंगल था, जदाां एक छोटा- 
खा भारना भी चद॒ता था | कारनेगीके घरके आसपास सो एक 
छोटीसी फुछवारी थी | फारनेगी की माताका जीवन पुष्पोंकी 
संगतिमें कटने गा | वें कम्तो अपने द्ाथते किसी फूछको नहीं 
चोड़ती थीं। एकबार काररेगीने कुछ घास्रोंको उश्षाड़ फेंका, 
इसपर उन्हें माताफी फव्कार सदनी पड़ी। माताका यह 
दयाद्रस्वमाव कारनेगीमें भी पाया जाता था। कई वार कारनेगी 
धरसे धाहर निकलमेके समय एक फूछ तोडकर अयथने वटनके 
छेंदर्में लगाना चादते थे, पर फुलवारीभरमें उन्हें कोई ऐसा 
'फूल नहीं मिलता था, जिश्नकों थे तोड़ लेनिका सादस कर सके | 
लाचार हो विना फूलके ही वे बाहर निकलते थे । 

यहीं रहते समय चरित्रवायकने अनेक सज्जनोंसे मित्रताका 
सम्बन्ध खापित क्रिया। होमडड धायः सभी परिचारोंका ही 
अटह्ठा था। कारनेगी भी उच्र छोगोंके जलसोंमें भाग लिया फरते 
थे। ऐसे अवसरोपर कारतेगीने घछ्दुतसी नथी बातें सीखों । 
घनियके व्यवद्ारसस्वन्धो नवीन दातोंको जानकर इन्हें बड़ा 
आनन्द्‌ आवा था। यहीं इनक्री दोस्ती बेनजामिन और जान- 
शाठ्द्योंसे हुई । 


क्८ - घनकुबेर कारनेगो 


बेनजामिन' के साथ तो इन्द्रोंने भागे चलकर संसारकी 
सेर की थो। 'संसारसुमण! नामक स्वरचित अन्यमें क्रारनेगोते 
'वेनजामिन या वेन्ड्री! का यधवर उल्लेख किया है। मि० 
स्टिवार्डले भी इनकी ग़हरी दोस्ती हुई। इन लोगोंके'साथ 

मिलकर चरित्रनायकने व्यवसायक्षेत्रमें प्रवेश किया था । 
पेन्सिकवेनियाके प्रसिद्ध जज माननीय विहिकन्ससे भी 
श्रीकारनेगीका परिचय होमडड हीमें हुआ। न्यायाधीश महा- 
शयकी अचबा उस खम्य ८० चर्षकोी थी, पर तो भी उनकी 
बुद्धि नवयुवकोंके समान प्रखर थी। उनका शानभाण्डार 
अपूर्वे था । उनकी सूत्रों भी अत्यन्त चिदुपी थी। उनकी दो 
लडकियां--कुमारी, चिंठकिन्स और श्रीमती सैन्डर्लकी संगति- 
का “भी कारनेगीपर बडा अच्छा प्रधाव पड़ा। कुमारी 
विहिकन्स प्रायः नाटकों और संगीतोंमें बराबर भाग छिया 
करती और कारनेगी उसके सांसार्कि दुकस आनन्दका 
उपयोग किया करते थी। न्यायाधीश महाशयका ऐतिहा- 
सिक अनुभव अपूर्वे था। थे अमेरिका खंयुक्तराष्ट्रके प्रेसि- 
डेन्ट जैेकसनके कार्यकालमें अमेरिकाकी ओरले रुसमें राज- 
दूत रह चुके, थे। वार्ताछापके समय किसी वातपर जोर 
देनेके लिये वे प्रायः कद्द वेठते--“मैंने बयू क आफ चेलिडृटन- 
को ऐला कहा था, अथवा प्रेसिडेण्ट जेकसनने एक दिन 
* ऐसा कद्दा था” इत्यादि। रुसके ज्ञारके साथ चार्ता- 
की चर्चा सी वे बराबर किया करते थो। चिहिकन्सके. 
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गृहकों सभी बातें कारनेगोफ़े जीवनकों उन्नत ब्रनानेके 
लिये उत्तेजकुका कार्य करती थीं। केघल राजनेतिक घातोंमें" 
मतमेद हुआ करता था। विदिकन्स-परिवाए डेमोक्रेटिक 
दुलके सिद्धान्वका अनुयायी था और कारनेगी प्रजञातन्त्र- 
वादी थे। एक दिन जय विलिकन्स-परिवारमें नीगो और 
गोरोंके समानताके चर्ताचपर वहस छिड्ट रही थी, उसी समय 
कारनेंगी ज्ञा पहुंचे। श्रीमती विद्किन्लने इतसे कदहा--“ भला 
देखो तो मेरे पीच्र “"डालल” ने लिखा है कि ४४८०५६-?९०॥६ के 
सरदारने उसे एक नीगूोके नीचे स्थान प्रदान किया है। क्‍या 
आपने ऐसा अन्धघेर कम्ती छुना था? प्या इससे भी बढ़कर 
कुछ अपमानकी बात हो सकती है १”? ५ 

चरित्रनायकने उत्तर दिया--/श्रोमतीजी, इससे भी बढ़कर 
घुरी बाते हो गयो हैं। मैंने छुना है कि कुछ नीग्रो' खर्गमें जा 
पहुंचे है' | 

देरतक सभी चुप द्वो गये। अन्तमें श्रीमती विहिफरन्‍्सने 

उत्तर दिया--/मि० कारनेगी, यद्द तो दूसरी बातें हैं । कुमारी 
विहिकन्सने तो एक वार बहों दिनके उपलक्ष्यमें बडी यत्नसे' 
एक अफगान सैनिककी आकृति बीनकर और उसपर प्रेमपूर्ण 
शब्द्‌ छिजक्र आपको उपंहार दिया था।” ( श्रीकारनेगीने 
जीवनपर्य्यन्त उस उपद्यारको रखा |) 

पिटुसवर्ममें रहते समय श्रीकारनेगीका परिचय ,ढा० 
पडिसनकी पुत्रों कुमारी छीला एडिसनसे हो गया था। शीघ्र 


८० घनकुयेर फारनेगी 


दी एडिसन परिवारले चरित्रनायककी घनिष्ठता दो गयी और 
इसके फलले इन्होंने बहुत छाम उठाया । थे छोग सभी उद्य 
शिक्षित थे। प्रसिद्ध विद्वान कार्लाइड कु दिनोंतक श्रीमती 
एडिसनके ग्रद-शिक्षक थे। कुमारी एडिसनने विदेशमें शिक्षा 
प्रा की थी और चद अड्गरेजी भापाके साथ साथ फू च, स्पेनिश 
ओर इडालियन' साषामें भी प्रधोण थी। इन छोगोंके संसर्गसे 
ही श्रीकारमेगीको उच्च ल्वानप्राधिको उत्कट असिलाषा उत्पन्न 
हुई। कुमारी एडिसनसे इनको गाढ़ी मित्रता द्वो गयी। कुमारी 
एडिसन कारनेगीकी निर्देयतापूर्वेकक समालोचना दिया 
करती और उसीकी समप्तालोचनाके डरसे इन्होंने भाषा, भाव- 
भड़डी आचरण सबसमें उन्नति फी। प्राच्रीन काव्य-प्रन्थोंका सी 
इन्दोंने खूब अध्ययन किया । अबतक, भ्रीकारनेगी चस्थादि पह- 
ननेमें बड़ी लापरवादी करते थे। भद्दे भारी जूते, खछे कालर 
और मोर घल्मोंको पहनना उन दिनों घीरतापूणं समभा जाता 
घा। नज्ञाकतकी सभी चीजोंकों छोग घुणाकी दृष्टिसे देखते 
थे । एकबार एक रेलवे कम्पतीके एक कर्म चारीने नरम चमड़ेका 
एक दृस्ताना पहना था, इसपर छोगोंने डसकी बड़ी दिल्लगों 
जड़ायी थी। छुमारी एडिसनके खसंसर्गसे श्रीकारनेंगीके विचार ' 
इस सम्बन्धमें विलकुछझ बदल मये। इन्होंने उच्च शिक्षितोंक्े 
संसमगेसे वेश, भावभंगो, सब्में लमयानुकूऊ उन्नति फरे ली । 
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नवम पारिच्छेद 
अ्स्य-७-) न्‍्चे ६-४. ४2. 
अमेरिकाका णशहयुद्ध 


सन्‌ १८६१ ई०में अमेरिकार्मे दासत्व-प्रथाको लेकर भृद्द- 
युद्ध छिड़ गया। खंयुक्तराष्ट्रका उत्तरी प्रदेश दासत्व-प्रथाका 
घोर विरोधी था, पर दक्षिण प्रान्तवाले इसको जारी रफ्ना 
चाहते थे । दक्षिणमें कृषि-कार्य चछानेके लिये नीओ दासोंकी 
आवश्यकता हुआ करती थी। संयुक्तराष्द्रके प्रेसिडेएट मि० 
लिंकनने दासत्व-प्रथाको उठा देनेकी घोषणा की। इसपर विगड़ 
कर दक्षिण प्रान्तने विद्रोह कर दिया और उत्तर प्रान्तले अलूग 
होनेका निश्चय किया। परिणाममें भयंकर शहयुद्ध हुआ। 
प्रेसिडेन्ट लिंकनने संयुक्तराष्ट्रको रक्षाके लिये दक्षिण प्रान्त्से 
युद्ध छेड दिया। मि० रुका८ उस समय युद्धके सहायक 
मंत्री नियुक्त किये गये थे । उन्होंने सहायताके लिये श्रीकार- 
नेगीको चुलाभेज्ञा। इनका काम रेल और तारके प्रवन्धरमे 
सहायकका काये करना था। युद्धके आरंभमें यह विभाग 
अत्यन्त महत्वपूर्ण था । 

चाल्टीमोर होकर जाती हुई यूनियनकी सेनापर आक्रमण 
शुरू हो गया था और चाहटीमोर तथा अनापोलिस जंकशनके 

६ 


८२ घनकुवैर कारनेगी 


यीच शेल-पथ काट दिये जानेफके कारण चाशिंगटन नगरसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो गया था। श्रीकारनेगीके जिम्मे इसी टूटे 
हुए रेल-पथकी मरस्मत करनेका काम दिया गया | अन्तमें बड़ी 
कठिनतासे काय्ये सस्पन्न हुआ और गाड़ी चाशिंगटनको जाने 
लछगी। पहला ही इ'जिन, जो वाशिंगटन जा रहा था, उसपर 
सवार होकर श्रीकारनेगीने राजधानीकी यात्रा की। उन्होंने 
राजधानीसे कुछ इधर ही तारकों दूदा हुआ जमीनपर पडा 
देखा। इज़िन पड़ाकर चरित्रनायक उस दूटे तारके पास जा 
पहु'चे और उसे उठाने रगे। विद्य त-प्रवादने जोरसे धका 
देकर श्रीकारनेगीको दूर फेक दिया। इससे श्मके गालमें बड़ी 
चोट लगी और रक्त-चारा बह चली | इसी अवश्थामें इन्होंने 
राजधानीमें प्रवेश किया4 इनको यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई कि जिस अमेरिकाने इन्हे” उन्नतिकी सीढ़ीपर चढ़नेका 
अवसर प्रदान किया था, उसकी सेचामें इन्हे' भी रक्त बहाना 
पडा [** श्रीकारनेगी दि्व-रात अपने विभागकी सफछताके 
लिये चेष्टा करने लगे । 
चरित्रवायकने अपना कार्थ्याठय ,वाशिंगटनसे हटाकर 
अल्ठेकजेन्डिया नगरमें रखा | उसी समय चुलूरनकी लड़ाई शुरू 
हुई॥ई अब चरित्रनायकने युद्धक्षेत्रके घायछोंको छाने और 
खामान पहु'चानेके लिये अधिकले अधिक गाड़ियोंके दौड़ानेका 
प्रबन्ध किया | घक स्टेशन हो युद्धक्षेत्रके तिकट था।! 
कारनेगी स्वयं चहां जाकर घायलोंकों ग्राड़ीमैं भेजने लगे । 


अम्रेरिकाका शहयुद्ध दे 


यबलप्राइयोने शीघ्र ही वर्क स्टेशनप्र भी धावा किया । अन्‍्तमें 
उस स्टेशनकों भी बन्दकर श्रोफारनेगी भलेकजेन्ड्रिया लौट 
आये | कुछ रेलवेके कमेचारी भी युद्धमें लापता हो गये | कार- 
नेगी फिर वाशिंगटन गये और कनेछ रुकाटफे साथ ही युद्ध- 
भवनमें अपना आफिस ले आये | तार और रेक-विभागका 
प्रबन्ध श्रीकारनेगीके हाथमें था, अतएव इन्हे प्रेसिडेन्ट 
लिंकन तथा अन्य उच्च कमचारियोंके साथ मिलनेका अधिक 
मौका मिला करता था। इस सम्मिलनसे चरित्रनायकको 
बडा आनन्द मिलता था । प्रेसिडेन्ट लिंकन इनके डेस्कके निकट 
आ बैठते थे और तारके द्वारा युद्धक्षेत्रते जो खबरें आती थीं, 
उन्हें बड़े ध्यावसे सुना करते थे। 

प्रेसलिहेन्ट लिंकनकी गति असाधारण थी। जब वचे 
प्रसतित्य रहते थे तो उनका व्यवहार एक वालकके समान 
सरल द्वोता था, पर उत्तेजित होनेपर या किसी घटनाका 
चर्णेन करनेके समय उनकी आपफोंसे प्रतिभा टपकने छगती थी । 
उनका व्यवहार स्वाभाविक और सबके साथ एक समान था। 
वे सबके साथ अत्यन्त मधुर चाणीमें बातचीत फिया करते थे । 
एक वालरूकसे वात करते समय भी उनका ध्यान एक द्वी समान 
रहता था| वे समदर्शों थे। वे सबको बराबर समझरूते--किसो- 
को अपने अधोन नहीं समभकते थे। वे प्रकत 'डेमोक्रेट” थे | 
महात्माओंकी तरद मन, चचन और कर्मसें उनका आचरण एक 
समान था । 


८७8 शनकुंवेर कारनेगी 


युद्ध शीघ्र समाप्त होनेवाला नहीं था और उसके लिये स्थायी 
काय्येकर्ताओंकी आवश्यकता हुई। मि० रुकाटकों पेन्सिल- 
चेनिया रेलवे कम्पनी छोड़ना नहीं चाहती थी और मि० रुकाट- 
ने निश्वय कर दिया कि श्रीकारनेंगी भी पिट्सवर्ग छोट ज्ाय॑, 
क्योंकि वहांका भो काम संभालना जरूरी था। अन्तर दूसरे 
कार्य्यकर्ताओंपर कार्यभार सौंपकर श्रीकारनेगी पिट्सचर्ग लोट 
आये। यहाँ जाते ही ये पदली बार सय'कर रुपसे बीमार 
पड़े। इनका खास्थ्य बिलकुल बिगड़ गया और इन्हें विधाम 
करनेके लिये बाध्य होना पड़ा। एक दिन जब ये वर्जिनिया- 
रेल-पथका निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय इन्हें धलू! लग 
गयी। आराम दोनेफे बाद भी धूपमें चलना इनके लिये असहाय 
हो गया। इनको डाक्टरोंने अमेरिकाकी धूपसे बचकर शीत 
हाईलैण्डमें विश्राम करनेका आदेश दिया | रेलवे कम्पनीने 
भो छुट्टी दे दो और चरित्रनायकने २८ जून सन्‌ १८६२ ई०को 
अपने ज्ञीवनके २७ थें पर्षमें स्काटलकैएडकी यात्रा की । लिवर- 
पुलमें जदाजसे उतरनेपर ध्रोकारनेगी सीथे डनफरलिन गये । 
यहां पहुंचकर इन्हें बड़ा आनन्द्‌ मिलता | इन्हे" मालूम दोने छगा 
कि मानो वे स्वप्त-राज्यमें विचरण कर' रहे हैं| ज्यों ज्यों ये छोग 
डनफर्कछित नगरके निकट आते थे, व्यों त्यों इनका हृद्याज्ञुराग 
बढ़ता जा रहा था। नगरफे निकटः परिचित भाड़ियोंको 
देशकर ठो कारनेगोकी माता भावोद्रेकले चिद्का' उठीं। 
भी इच्छा द्वोतो थी कि गाड़ीसे उतरकर पवित्र 


अमेरिकाका गृहयुद्ध <८५ 


जन्मसूमिको साष्टाडू प्रणाम करें। इन्हीं भावोक्े साथ यद्द छोग 
म्ि० छौडरके घरपर उपस्ित हुए । न्यूयाकंके मुकाबिलेमें वहां 
समी चीज़ें इन्हें विलकुल छोटी दिखायी पड़ती थीं। कहां वहांका 
उच्च आलोशान गगनचुम्वी प्रासाद्‌ और कहां डनफरलिनके 
शोपड़े । कारनेगीको मालूम हुआ कि वे लोग प्रसिद्ध अंगरेजी- 
प्रल्थकार स्विपटक्धारा वर्णित लिलीपुर्योंके छोकमें जा पहुचे 
हैं। सभी चीजे' बच्चोंके घलिलौनेके समान प्रतीत द्ोती थों। 
म््डीस्ट्रीट्क्े जिस कुए'से वे पानी खींचकर छाया करते थे, वह 
भो वेतरह छोटा मालूम होता था। पर ,एक चीज अपने 
गर्वपूर्ण मस्तकको उन्नत किये खड़ी थी। प्राचीन गिरजाघर 
डखी निर्मोक भावसे जडा था, जैसा कारनेगीने अपने छड़कपन- 
में देखा था| टावरके ऊपर “महाराज राचट हरुस” अभीतक 
स्वर्णाक्षरोंमें चमक रहा था। उसको देखकर चरित्रनायकका 
हुदय भर आया। 

चरित्रनायकके सस्वन्धियोंने इतकी वड़ो घातिरदारी की | 
बृद्धा आन्‍न्टी चारलोटने तो हर्षांतिरेकमें कह डाला--“तुम 
एक दिल यद्वां आकर द्वाईस्ट्रीटरमें जरूए दुकान खोलना ॥” द्वाई- 
स्ट्रीटमें दुकान होना, वहाँ सम्मानकी बात समस्‍्दरी जाती थी। 
उस वृद्धाके बेदी-दामादने वहां एक दूकान खोल रघख्ती थी और 
चुद्धा इसीको सफलताकी चरम सीमा सममरूती थी । कारनेगीकी 
घायने इन्हें छड़कपनकी बहुतसो बातें कद छुवायीं। उसने कहा 
कि चरित्रनायक छड़कपनमें मूखसे वड़ा चिह्छाया करता और 


थ्‌दै घर्नकुंधेर कारनेगी 


उसे दो चम्मंचोसे खिलाया जाती थाँ। जदां चंस्मच मिलेनेमें देर 

हुई कि फिर “वाछानां रोदन वलम! को प्रयोग दोने लगता था । 
एकनें कहा कि फारनेंगीके जन्मते ही दांत निकल आये थे। 

कारनेगी छौडस्के घरपर दी ठहरे रहें। यहां भी उन्हें सर्दों 
लग जानेसे बुजाए चढ़ आया | दश सप्तादतक ज्वस्का प्रकोप 
यना रहा | रकाटलैणएडर्म प्रचलित परिपाटीके अनुसार इनकी 
नख काटकर रक्त बहा दिया गया ( फरत खोल दिया गया ), 
इससे इन्दों इतनी कमजोरी हुई कि ज्वर छूटनेके चाद हफ्तों ये 
खड़ेतक नहीं दो सकते थे। वीमारीले क्षाशम दोते दी उन्होंने 
अमरेरिकाकी यात्रा की। सप्तुद्र-योत्रासे इनका स्वास्थ्य 
सुधर गया और अमेरिका पहुचकर इन्होंने अपना कार्य शुरू 
कर दिया | 

पिटुखवर्ग पहु'चनेपर इनके अधीन काय्य कर्ताओंने इनका 
हार्दिक खागत किया । इनके सम्मांनमें गोले छोड़े गये । अपने 
जीवनमें पहली दी वार इन्होंने जनताकां दादिक स्वागत प्राप्त 
किया था | श्रीकारनेगी अधीनस्थ कमचारियोंके दितपर बराबर 
दृष्टि रखते थे | बदलेमें उनका प्रेम पाकर चरित्रनायकरकी बड़ा 
आनन्द मिला | जो दूसरोंका ख्याल रेखते हैं, दुसरे भी उनका 
ख्यांल अवश्य रखते हैं | 


2 ं 


दशम परिच्छेद 
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गृहयुद्धके समय लोहेका भाव चढ़कर १ डालर ३० सेंट प्रति 
टन हो गया था। फिर भी छोग सामान नहीं जुटा सकते थे। 
नये रेल पर्थोके अभावमें अमेरिकन रेल लाइन भयावह द्वो रही 
थीं। इस असावका अनुभवकर श्रीकारनेगीने सन्‌ १८६७ ६० में 
पिट्सवर्गमें रेल बनानेका एक कारखाना खोला। पू'जी और 
साम्ेदारोंके मिलनेमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। पथरी चनानेके 
खसपी सामान ठोक कर लिये गये । 

इसके पूते सन्‌ १२८६१ ई०से दी चरित्रनायक “सन सिटी 
फोजें! कस्पनीमें मि० मिलरके साथ लोहेका सामान्य व्यापार 
किया करते .थे। उस समय गाड़ियोंकी मांग भी बहुत 
अधिक थी | मि० मिलरके सास्हेमें इन्होंने गाड़ियोंको बनानेके 
लिये भो पिट्सवर्गमें हो एक्र कारताना जोल दिया। अबतक 
चद कारखाना जारी है और वहांफी यनी हुई गाड़ियोंकी 
अमेरिकामें बड़ी कदर है। छोगोंको यह खूनकर आश्चय्य 
होगा कि इस फम्पनीके १००डालरक हिस्सेका दाम सन्‌ १६०६ 
ई० में ३००० डालर था। दाम तीस गुणा अधिक हो गया था| 


८८ घनकुवेर कारनेगी 


हिस्लेदारोंकोी वार्षिक भारो डिविडेन्ट नियमित झरुपले दिया 
ज्ञाता धा। हि 

अल्टूनामें रहते समय चरित्रवायकने पेन्लिलवेवनिया 
रेलवे कम्पनीके कारखानेमें लोहेके दने हुए पहले पुछको देखा 
था। डन्दोंने उसी समय अनुभव कर लिया था कि रेल-पथके 
लिये रूकड़ीके पुछोंसे खायी काम नहीं चछ खकता। उन्हीं 
दिनों पेन्छिलवेनिया रेल-पथके एक महत्वपूर्ण पुलमें आग रूग 
ज्ञानेकें कारण दो दिवतक गाड़ियोंका आवा-जावा रुका रहा 
था। चहां छोहेके पुलकी आवश्यकता थी। चरित्रनायकने 
लोहेके पुलके प्रथम निर्माणकर्ता मि० लछिनचिछ और पेन्लिल- 
वेनियाके रेल पथके पुलोंके प्रवन्धकर्ता म्ि० पाइपरसे भ्रस्ताव 
किया कि यदि वे छोग पिट्सवर्ग आवें तो वह पुछोंको निर्माण 
धूरनेके लिये एक कम्पनी खड़ी ब्रनेका प्रबन्ध करें। घि० 
स्काटको भरी इन्होंने इलकी सूचता दी और उन्हें भी इसमें 
शरीक करनेकी इच्छा प्रकट को। यह इस प्रकारकी पहली 
कम्पनी थी | प्रत्येक दिस्लेदारने १५७५० डाछूर दिये। श्रीकार- 
नेंगीने भी वेंकले डर लेकर रुपया दे दिया । आजकल इतता 
रुपया देखनेमें बहुत कम मातम होता है, पर वीजसे ही चृध्ध 
उत्पन्न होता है।../ 

इस प्रकार सन्‌ १८६२ ई०में पाइपरकश्पनीकी प्रतिष्ठा 
लोहेके पुलछोंके वनानेके लिये हुई । सन १८६३ ई०में यह 
कर्पनी च्तीस्टोनब्रिज कस्पनीमें मिला दी गयी । उसी समयसे 
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लोहेके पुल अधिक संख्यामें तेयार होने लगे और फेवछ अमे- 
रिकामें ही नहीं, चरन संसारमरमें व्यवहारमें लाये जाने लगे । 
पुछ बड़ी सावधानीके साथ तैयार किये जाते थे। अवतक 
बहुतसे रेल-पर्थोर्मे थे ही पुल मौजद हैं। 
इसके बाद ही स्थेचेनविलमें ओहियो नदीपर पुल बनानेका 
प्रश्य उपस्थित हुआ। श्रीकारनेगीसे पूछा गया कि उनकी 
कम्पनी ३०० फीट रुम्यें पुछको तैयार करनेका काम अपने हाथपें 
ले सकती है या नहीं ? आजकन्‍्ठ इस प्रकारके प्रश्कोी सुनकर 
लोगोंकों हँसी आ सकती है, पर यह ध्यानमें रखना चाहिये 
कि उन दिनों इस्पातका आविष्कार नहीं हुआ था। सब 
सामान हलवां लोहैसे द्वी तैयार किये जाते थे । अपने हि्से- 
दारोंको राज़ीकर श्रीकारनेगीने अन्तमें पुल बनानेका 'कन्ट्राक्ट! 
कर लिया। ज्ञव पुल बन रहा था, उस समय रेलवे कस्पनीके 
प्रेसिडेन्ट मि० जिवेट उसे देखने गये। भारी भारी लोहेके स्तंभ 
इधर-उधर पड़े थे और उनका आना जारी था| उन्हें देखकर 
सिडेन्टने श्रीकारनेगीसे कहा--'मुझे तो विश्वास दी नहीं होता 
, कि इतने भारी लोहेके खमें किस प्रकार खड़े किये जाय॑गे। ये 
अपना बोर भी तो नहीं संभाल सकेंगे, फिए ओदियो नदीके 
आरपार गाडियोंके वोझको कैसे सद्द सकेंगे।” पर पुल बन 
गया और उन्हे विश्वास ही नहीं करना पड़ा--अपनी आंखों 
उन्होंने ओहियो नदीपर गाड़ियोंकों दौड़ते भी देखा। इस 
कार्य्यमें खूब नफा होनेवाला था, पर सिक्कोंकी दर कम हो 


३० धनकुवेर कारनेंगी - 


जानेके कारण नर्फेका माग प्रायः डड़ गया। पेन्सिलवेनियाके 
प्रेसिडेन्ट एडगर टामसनने समी बातोंकोी जानकर कुछ अतिरिक्त _ 
घन द्लकिकर कस्पनोको हानिसे बचाया। 

म्िं० टामसन रेलवे कम्पनीके बड़े हितैषों थे, पर वे साथ 
साथ कानूनके शब्दाडस्वरसे बढ़कए उसके यथाथ तत्वपर ही 
'ध्यान रखते थे । 

लिनविछ, पाइपर और स्किफ्लर, सभी अपने अपने फनके 
डसताद्‌ थे। 'कीस्टोनब्रिजवर्केंसः भी सर्वेप्रिय हो रहा 
था | श्रोकारनेगीकफो इसके कार्यसे बडी प्रसक्षता होती थी। 
अमेरिकाकी जितनी/ कम्पनियोंने पुछ बनानेका काम शुरू किया 
था, सभी अपने कार्यमें असफल हुई थीं। बहुतसे पुर तो खड़े 
डी नहीं हो सके । बहुतसे पीछे गिर पड़े और इसके फलस्वरूप 
बहुतसी भयंकर दुर्घटनायें भी हुई' | पर कौस्टोन कम्पनीद्वारा 
चने हुए सभी पुल जांचमें ठीक उतरे | उनके साथ कभी कोई 
डुघेंटता नहीं हुई । यह कोई भाग्यकी बात .नहीं थी । की- 
स्टोन कस्पनी पुल बतानेके लिये जिन सामानोंकों काममें , 
छाती थी, सभी प्रथम श्रेणीके हुआ करते थे। लोहा और 
इस्पात सभी अपने कारखानेमें ही तैयार किया जाता था। 
अ्रीकारनेगो प्रभृति स्वयं अपनी कमजोरियोंकी जांच अच्छी 
तरह किया करते थे। 

“अच्छेसे अच्छा काम करना या काम ही नहों करना” यही 

लोगोंका सिद्धान्त था। यद्दी पालिसी सफलताकी यथार्थ 
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कुंजी है। कुछ वर्षोंतक तो अवश्य ही धघैय्येपूर्वेक कार्य करना 
होगा, पर इसके बाद फिर भैदान साफ मिलता है। यहुतसी 
कम्पनियां निरीक्षकोंफे देखने-सालनेमेँं आपत्ति उपस्थित 
'किया कंरती हैं, पर ऐसा करना भुम है। निरीक्षकोंकी उप- 
'खितिमें कार्य्य बढ़िया होता है। चेष्टा यही रहती है कि काममें 
कहीं किसी प्रकारकी घ्रुटि रहने नहों पावे। प्रत्येक वस्तुमें 
५ ()एथा9 ? ही प्रधान है, दामकों चहुत कम लोग पूछते हैं। 
व्यवद्दार करमैवाले धोखेवबाजी नहीं चाहते। वे ऐसी चीजें 
चाहते हैं जो टिकाऊ हों, जिनपर विश्वास किया जा सके। 
थे उनके लिये अधिक दाम देनेके लिये भी तैयार रहते हें। 
इस प्रकार इमानंदारीसे काम करनेवालोीं कोई भी कम्पनी 
प्रतिस्पर्डासि हानि नहीं उठा सकती। तपानेसे सोनेका 
रंग और भी चमकने लगता है। यदि किसी व्यवसायमें लगे 
हुए समी लोगोंका ध्यान इस ओर रहे तो फिर सफलता हाथ 
जोड़े खड़ी रहती है। कारलानेकी सफाई, औज्ञारोंकी 
झुन्दरता तथा ऐसी ही अन्य वातोंका भी दर्शकोपर वडा 
अच्छा प्रभाव पड़ता है। व्यवसायकी सफलताके लिये एक 
बात और भी आवश्यक है। उसे प्राणपणसे सफल यनाने- 
चाला आदमी”? उस व्यवसायमें होना चाहिये। सत्यभ्रमाध्यां - 
सकलार्थसिद्धि: ।? श्रीकारनेगी तथा उनके हिस्सेदाए सभी 
अपनी कम्वनीके प्राणस्वरूप थे | “कार्य था साधेयेयं शरीर था 
थांतयेयम्‌” द्वी उनका सिद्धान्त था, फिर सफलता क्यों न मिले । 


ध्श्‌ घनकुबेर कारनेगी 


कुछ वर्षोंतक अलोकारनेगीने “ कीस्टोनप्रिजचक्से”? के काममें 
स्वयं खूब भाग लिया। जब कभी कोई महत्वपूर्ण 'कन्द्राक्ट 
किया जाता था, चरित्रतायकर रुवयं जा पहुचते थे। सन्‌ १८६८ 
ई० में मिसीसिपी नदौके ऊपर डुबक स्थानके पास बड़ा पुल 
बनाया जानेवाला था | श्रीकारनेगी अपने इ'जिनियरके साथ 
डुबक जा पहुंचे । नदीपर बफे जमा हुआ था। “स्छे” गाडियोंपर 
चढ़कर ये छोग नदी पार पहुंचे | सामान्य घटनाओंके वलपर दी 
इन्हें अपने उद्देश्में सफलता प्राप्त हुईं। वहां पहुचनेपर श्रीकार- 
नेगीफो पता ऊूगा कि उन्होंने ज्ञो 'टेन्डर! भेजा था वह क्रिसीसे 
कम नहीं था | उनका प्रधान प्रतिदन्दी शिकागोकी एक प्रसिद्ध 
पुल बनानेवाली कम्पनी थी और उसीको ठीफका देनेका निश्चय 
चोडेने कर लिया था। श्रोकारनेगीने वोडेके कुछ डिरेक्टरोंके 
साथ बातचीत की । वे छोग पिटवां और ढलवां लोहेके गुण- 
दोपसे सर्वेधा अनसिक्ष थे। कारनेगीकी कम्पनी अपने पुलके 
प्रधान अंशको पिटयाँ लोहेले बनाथा करती थी, पर प्रतिहनन्दी 
कम्पनी सभी काम ढलवां लोहेसे दी करतो थी। इसीको 
लेकर श्रीकारनेगीने कम्पनीकी ओरसे बहस शुरू की । उन्होंने 
एक स्टीमरका उदाहरण देकर कटद्दा--“यदि स्टीमर पिटठवाँ 
लोहेगे <करावेगा तो अधिकसे अधिक क्षति यही दो सकती है 
कि लोदा कुछ टेढ़ा दो जायगा, पर ढलवां छोहेको खिंवाय 
टूट जानेके और कोई उपाय नहीं है ।” इस दशामें पुल गिर 
“पढ़ेगा। एक डिरेक्टरने श्रोकारनेगीकी बातको समा और 
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उसका समर्थन भो किया | उन्होंने डिरेक्टरोंको अपना अनुभव 
भी वताया। एक रातको वे गाड़ोमें सलड़कपर जा रहे थे कि 
गाड़ी लैम्पके खंमेसे टकरा गयी। खंभा ढलवां लोहेका बना 
धा--जोरले धक्का छगते ही दूृटकर गिर पड़ा। श्रीकार- 
नेगोने कट कद्या--“मंद्राशयो ! यददी तो बात है | कुछ अधिक 
रुपया खर्चे करने हीसे आपका ऐसा पुल तेयार द्वोंगा जो 
किसी सी दुर्घेटनासे टूट नहीं सकता । दमलोग सत्ते पुल्ोंकों 
नहीं बनाते । हमारे पुल कमी नष्ट नहीं हुए ।” अन्तमें कार- 
नेगी-कस्पनीको हा कन्द्राक्ट दिया गया। दाममें कुछ कमी 
करनी पड़ी, पर इस घटनाने कारनेगीकी कम्पनीकी धाक 
सबपर जमा दी। लेम्पके एक खंमेके टूटनेले ही श्रीकार- 
नेगोको यद्द कन्द्राक्ट मिला । एक समान्य घटना क्या कर 
सकती है, यद्द इसका प्रत्यक्ष निद््शन है | 

इस कथाकी शिक्षा स्पष्ट है। यदि आप कोई कन्ट्राक्ट 
लेना चादते हैं तो आपको उस खमय अवश्य मौजूद रददना 
चाहिये, जब अन्तिम निर्णय द्वोता हो। पूर्व-घदनामें वर्णित 
एक टूटे हुए खमेके समान किसी घटनाके वलरूपर दी उपल्ित 
लोग वाजी मार लेते हैं। यदि संभव हो तो कन्द्रावट खतम 
होनेतक ठहरे रदना चाहिये। 

इसके वाद ही वाल्दीमोर ओर ओहियो रेलवे कम्पनीने 
ओदियो नदीपर वाकेसेचर्गे और हीलिड़, दोनों प्यानोंपर पुछ 
यनाना चाद्दा । इन पुछोके कन्द्राक्ट लेनेके समय ही कारनेगी- 
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की पित्रता मि० गेरेट्से हुई जो वाब्टीमोर और ओदहियो रेलके 
कस्पनीके प्रेसिडेन्ट थे । 

, कारनेगीकी कस्पती दोनों पुलोंका कन्द्राक्ट लेना चाहती 
थी, पर मि? गैरेटकी धारणा थी कि निश्चित समयके भीतर 
ये छोग कभी काम समाप्त नहीं कर खकेंगे। मि० गेरेटने 
श्रीका रनेगीले कहा कि थे पुलके बनाने और काममें लाये ज्ञाने- 
के लिये कुछ सामानको रेलवेके कारखानेमें ही तैयार करा- 
लेना चाहते हैं, यदि चरित्रनायक उन्हें अपना पेटेन्ट व्यवह'रमें 
लानेकी अनुमति दे'। श्रीकारनेगीने अपनी सहमति प्रकट 
की। इसका मि० गेरेटपर वड़ा प्रभाव पड़ा। वे श्रोकार- 
नेगीको एक एकान्त कमरेंमें छे ज्ञाकर बोले--“हमारा पेन्लिर्ल- 


वेनिया रेलवे कस्पनीसे वरावर भूगड़ा रूगा ही रहता है। मि० 
रुकाट और मि० टामखन, जो पेन्सिल्वेनिया रेलवे कम्पनीके 
कर्ताधर्ता हैं, उनले चाची चला ही करती है| उन लोगोसे 
पतिहवन्द्ता करनेके लिये ही मेंने अपनो कस्पनीका एक स्वतन्त्र 
पुछ बनानेका निश्चय किया है ।” श्रीकारनेगीने उत्तर द्या-- 
“में फिलेडेलफिया होता हुआ दी यदां आया है' | आते समय 
मेंने मि० स्काटसे भंटकरए अपने यहां आनेका उद्देश्य उन्हें 
स्पष्ट कह खुनाया था। मि० सरुकायने मेरे कार्यकों सुर्खतापूर्ण 
बताते हुए कहा था कि-मि० गेरेट तुम्हें कभी यह कन्ट्राफ्ट नहीं 
दे गे। तुम पेन्सिलवेनिया रेलवे कम्पनीके पुराने नौकर रह चुके 
हो [” पर मैंने उत्तर दिया--“मेरी कम्पनी मि० गेरेटके पुलको 
निश्चय ही बनायेगी |” 


व्यवसायक्षेत्रमें पदापेण ह्ण्‌ 


मि० गैरेटने प्रसन्न धोकर श्रीकारनेगीकी कस्पनीकोंद्दी 
कन्द्राक्टदेनेका निश्चय किया, पर अवतक बातचीतमें कुछ कसर 
रद गयी थी। मि*० भैरेट कुछ सामग्रियोंको अपने कारणानेमे 
बनवाना चाहते थे और कारनेगी कम्पनीके पेटेन्टके अनुसार ही 
बनाना चाहते थे। श्रोकारनेगीने उन्हें विश्वास दिलाया कि 
दोनों पुल निश्चित समयके भीतर द्वी बनकर तैयार हो जाय'गे, 
यदि उनकी कम्पनीकों कार्य करनेकी पूरी स्वतन्त्रता दी जाय | 
इसके लिये वे १ लाख डालरकी गारन्टी देनेको तैयार हो गये। 
गारन्टी लिखी गयी। श्रीकारनेगीने कन्द्राक्‍्ट लिया और 
निश्चित समयके भीतर द्वी पुल बनकर तेयार दो गया । 

इसके बादसे मि० गेरेट भ्रीकारनेगीके घनिष्ठ मित्र हो गये। 
एक बार मि० गेरेटकी रेलवे कम्पनीने अपनी पटरी खय॑ बनानी 
चाही, पर भश्रीकारनेगीने अपने कारखानेकी श्रेष्टठाको दिखलाते 
हुए उन्हें चुप कर दिया | फिर कभी उन्होंने कारनेगी-कम्पनीसे 
प्रतिदृन्दिता नहीं को | 
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लोहेका कारबार । 
मा 

श्रीकारनेगोने अब लोहैके कारबारफे विशारू कार्यक्षेत्रमे 
पवेश किया। दामसमिलर, देनरीफिप्ल और एन्ड कोमनके 
खाथ कारनेगो श्रातृद्योंने एक लोहेकी छोटी मिकछ खापित 
फी। मि० सिलरने दी इस कारखानेका श्रीगणेश किया था | 
इसके बाद कोमन ओर फियूसने ८००--८०० डालर देकर छठां 
हिसस्‍ला खरीदा और उस कारवबारमें शामिल हो गये। अत्तमें 
कारनेगी श्रातृह॒योंने योगदान देकर कारफानेको उन्‍्नतिकी 

चरम स्रीमातक पहुचा दिया। 
एन्ड्‌ को मन भलगेनी नगरमें लोहैका सामान्यारोजगार करता 
था। पेलन्खिल्वेनिया रेलवे कम्पनीके खुपरिन्टेन्डन्टके पदपर 
रहते हुए दी अरित्रनायकने देखा कि कोमनषढ़िया 3८८ बना 
सकता है। उसकी चुद्धि बड़ी दीक्षण थो | घह अध्यवसायी सी 
पूरा था। जिल कामको शुरू करता था, उसे बिना अन्ततक 
पहुंचाये नहीं छोड़ता था। डसीने पदल्वेपदल ( 0०१ 529 ) 
का आविष्कार किया, जो लोहैको कार डालता था। उसीने 
” पहल पुझको जोड़नेके लिये [. तैयार करनेकी मशोीनका 
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आविष्कार किया। अमेरिकाममें पहली सर्वेप्रिय मिछ उसीने 
सैयार की थी | यह सब सामान फारनेगीकी लोहैकी मिलमें ही 
सैयार किया गया था। उसने कभो कभी ऐसे कार्मोंको भी कर 
दिलाया था, जिसको फरनेमें अमेरिकाकी सभी कम्पनियां हताश 
हो चुकी थीं। मि० कोमनपर श्रोकारनेगीका इतना अधिक 
विश्वास हो गया था कि जसी वह किसी कामको कर सकनेकी 
दामी भरता था तमी उसका कन्द्राफ्ट ले लिया जाता था | 

फिप्स-परिवारके साथ भी कारनेगीकी बड़ी घनिष्ठता हो 
गयी थी। हेनरीफिप्स कारनेगीसे कुछ छोटा था, पर उसने 
लड़कपन दीमें श्रीकारनेगीका ध्यान आकर्षित किया था। एक 
दिन हेनरीने अपने बड़े भाई जानसे २५ सेंट कुछ जरूरी काम- 
का वहाना करके मांगे। जानने बिना पूछे द्वी दे दिये। 
दूसरे दिन 'पिटुसवर्ग डिसपेच!” नामक समाचारपत्रमें एक 
विज्ञापन निकला--- | 

४काम फरनेकी दृथच्छा रखनेवाला एक बालक काम चाहता 
हे” 

हैनरीने २५ सेंटका उपरोक्त उपयोग दही किया था। अपने 
ज्ञीवनमें उसने यही २५ सेंट पदलेपहल खर्चे किये थे। डिल- 
घर्थ और विडवेल कम्पनीने हेनरीको बुला भेजा | हेनरी वहां 
भरती हो गया भोर धीरे धीरे अपनो उन्‍नतिकर उस फार्ममें 
हिस्सेदार हो मया। मि० मिलरकी द्वष्टि हेनरीपर पड़ी और 
उन्होंने हेनरी को एन्दू , कछोमनके साथ एक ध्यवसायमें शरीक 

| 
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कर दिया । अन्तर हनरी लोहेका एक वहा कारखाना खोलनेमें 
समर्थ हो सका। श्रीकारनैगीका छोटा भाई दाम उसका सह- 
पाठी था। वे छोग साथ ही खेलते थे। व्यवसायमें भी दोनोंनें 
सभी कस्पनियोंमें बराबर ही हिस्सा लिया | ज्ञो एक करता था, 
वही दूसरा भी करता था। आज़ वही हेनरी संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिकाके घनकुवेरोंमेंसे एक है। हेनरोने अपने घनका सद़॒प- 
योग भी खूब किया | श्रीकारनेगी ही उसके ज़ीवनके आदशों थे | 
अध्यवसायपूर्वक काम करनेवालों के लिये कुछ भी दुलस नहीं है । 
कुछ दिनोंके बाद क्ोमन, फिप्स और मिलरमें किसी 
कारणसे मतभेद दो गया और बेचारे मिलरको उन दोनोने 
साझ्ैदारीसे अछग कर द्या। श्रीकारनेगीने यह जानकश कि 
मिलरके साथ अन्याय किया गया है, उलीका पक्ष छिया और 
उसके खाथ मिलकर सन्‌ १८६७ ई० में साइड्रोप्०प मिह्सकी 
प्रतिष्ठा की | सन्‌ १८६७ ई०में पुरानो और नयी दोनों मिलोंको 
मिलाकर 'शुनियन आयरन मिल की प्रतिष्ठा की गयी। मि० 
प्रिलरते क्ोमन और फिप्सके साथ काम न करनेका निश्चय- 
कर अछग द्वो जाना चाहा | वड़ी आरज़ू-मिन्‍्त्त करनेपर भी 
वह उससे मस्त नहीं हुआ। अश्रोकारनेगीने अनिच्छापूर्वेक 
मिलरके हिस्लोंकों खरीद लिया | 

इसी बीचमें मि०क्लोमनने छोहैका बीम वना डाला | अबतक 

कोई कम्पनी वीम चनानेमें सम नहीं हुई थी | नयो आयरन- 
मिलमें सव प्रकारके बीम तयार किये जाने लगे। ज्ो कार्म 
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कोई कम्पती नहीं कर सकती थी, उसीको करनेमें कारनेगी- 
कम्पनी दाथ रूगराती थी। जो चीज इस कम्पनीके फारणखानेसे 
यनकर निकलती थी, बह प्रथम श्रेणीकी दोती थी। आ्राहकोंको 
सन्तुए्ट रखना यद्द कम्पनी अपना कतंव्य समम्धती थी। कार- 
नेगीको कभी अदालद जानेफो जरूरत नहीं हुई । 

श्रोकारनेगीने एक भारी सुधार अपने कारवबारमें किया। 
अवतक छोहेकी चीज़ तैयार करनेमें यह पता नहीं लगता था 
कि किस प्रणालीसे कार्ये करनेमें कितना खर्च पड़ता है। 
जबतक सालके अन्तमें दिसाव नहीं होता था, तवबतक छाम- 
हानिका पता द्वी नहीं चछता था। व्यापारी लोग सालभर 
खा फरते, पर कसी फसी दिसाब करनेपर उन्हें नफा हो 
जाता था और बहुतली कम्पनियाँ, जिन्हें छाम होनेकी पूरी 
आशा रद्दती थी, घाटा उठाती थीं। श्रीकारनेगीको यह अम्धेरेमें 
व्टोलना पसन्द नहीं आया । उन्होंने निश्चय किया कि प्रत्येक 
चह्तुके तैयार करनेके समय जिन जिन मिन्न नियमोके 
अनुसार कार्य करना पड़ता है, सबके ख्ेका व्योरेघार हिखाव 
रखा जाय। कौन कर्मचारी कैसा काम करता है, फिससे 
फम्पनीको राम है और किसके कार्येसे कम्पनोको हानि 
पहुचती है, सबका लेखा रखनेपर उन्होंने जोर दिया। प्रत्येक 
मिलके मेनेजरने खभाचत: इस नवीन प्रणालीका विरोध किया, 
पर कुछ चर्षो'में ही पूरा दिखाब रखा जाने ऊगा। इससे 
ठीक ठीक मालूम हो जाता था कि कौन थाद्मी क्‍या काम 
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कर रहा है और कस्पनीको फ्या छाम पहुंचा रहा है। इससे 
कम्पनीको बड़ा छास पहु'चा | 

सन्‌ १८६८ ६० में पेन्खिलवेनियाकी तेलकी खानोंकी ओर 
श्रीकारनेगीका ध्यान आकर्षि त हुआ । इन्होंने चालीस हजार 
डालर देकर तेछकी खानोंको खरीद लिया। इससे चरित्र- 
नायकको पूरा लाम हुआ । १ वर्षमें १० लाख डालरकी आम- 
दूनी हुई ओर खानोंका दाम ५० ला डालर हो गया। 

इसके बाद दी ओहियोमें एक प्रकारके तेलकी खानका 
पता छगा ज्ञो ( !.7०7९०४४॥९ ) के काममें आ सकता था। 
अपरिचित प्रात्तोंमें भ्रमण करते हुए श्रीकारनेगी उस खानके 
पास पहुंचे और उसको भी खरीदकर ही छोटे। 

अब चरित्रवायकका कारवार बहुत अधिक बढ़ गया था 
और उसको देखनेके लिये इन्हें बहुत काम करना पड़ता 
था। यही सोच-विचारकर इन्होंने रेलवे कस्पनीको नौकरी 
छोड़कर अपना पूरा समय और शक्ति अपने व्यवसायकी 
उन्नति करनेमें ही लगानेका निश्चय किया | प्रेलिडेन्ट टामसनने 
चरित्रनायककों बुलाकर सद्दायक जनरल खुपरिन्‍्टेन्डेश्ट चनाने- 
की इच्छा प्रकट की थीं, पर इन्होंने सघन्यवाद्‌ अखीकृत कर 
दिया। उनकी अष्तरात्माने यही कहा कि नौकरो छोड़ दो 
और व्यवसायमें छय जाओ , इसीसे धनकुबेर बन सकोगे। 
२८ वीं मार्च सन्‌ १८६५ ६० को श्रोकारनेगीने रेलवे कम्पनीकी 
नोकरीसे पद्‌-ट्याग किया और रेलवे कम्पनीके कर्मचारियोंने 
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इन्हें एक सोनेकी घड़ी सेंटमें दी। नौकरी छोडते समय इन्होंने 
पिटुखवर्ग-विधागके कर्मचारियोंके पास निम्नलिल्ित मर्मकी 
चिट्ठी लिखी थी - 
“सज्ञनो ! 

आपके साथ सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करते हुए मुझे बड़ा दुःख हो 
रद्द है। आप लोगोंके खाथ १२ चर्ष काय करते रहनेसे मुझे 
आप छोगोंसे बड़ा प्रेम हो गया है। नौकरी छोड़ देनेसे में अपने 
पूवंके घनिष्ठ मित्रोंले फिर सम्बन्ध नहीं रख सकूंगा, इसका मुझे 
अधिक दुःख है। आप लछोग विश्वास करें कि आपसका सम्बन्ध 
छूट जानेपर भी मुझे आप लोगोंका ख्याल बराबर बना रहेगा। 
आपने मेरे प्रति जो प्रेम और दयाका भाव प्रदर्शित किया है, 
उसके लिये में आपको धन्यवाद देता हूं । मेरा अन्तिम नमरुकार 
स्वीकार करें | विनीत-. 

पएन्‍्डू, कारनेगी [” 

इसके बादले श्रीकारनेैगीने कभी नौकरी नहों कोी। सन, 
१८६७ ६० में चरिश्रनायकने सि० फिप्स, और मि० चैन्डोके 
साथ यूरोपकी सेर की | यूरोपकी यात्रासे श्रीकारनेगीका अजु- 
भव और भी अधिक बढ़ गया | अबतक चे कछाविद्याका कुछ 
भी ज्ञान नहीं रखते थे। शीघ्र ही वे इसमें भी पढु हो उठे और 
वडे वड़े चित्रविद्या-विशारदोंके कार्योंका विभाग कर सकनेमें 
समर्थ हो गये। संगीतका प्रेम भी उनका खूब बढ़ गया। 
लण्डनके क्रिस्टल पेलेसमें उन्हों दिनों सड्रीत-समाजका चार्ि- 
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कोत्सव मनाया जा रद्दा था। उसमें भाग लेनेसे श्रीकारलेगीके 
मनपर सड्भीतके प्रभावका सिक्का बैठ गया। इसके वाद फ्रांस 
आदि देशोमें प्रमण करने और थियेटर आदि देखनेसे सड्भीतके 
प्रति इनकी श्रद्धा और भी चढ़ गयी। व्यापारिक दृश्लि भी 
यूरोपकी यात्रा इनके लिये हितकर ही हुई । 

इसके बाद कारनेगीका छोहैका कारबार बढ़ता ही चला 
गया। गृहयुद्धके समाप्त दोनेके वाद अमेरिकन गवनमैंटने निश्चय 
कर लिया था कि अमप्रेरिकाके व्यवद्दारकी सभी चोजें देशके 
मोत्तर ही तैयार द्ों--यूरोपले कुछ भी न मंगाया जाय। 
विदेशसे आनेवाले लोहेके तैयार मालपर २८ सैकड़ा कर छगा 
दिया गया। दस रक्षणशील नीतिने अमेरिकन व्यापारको 
बड़ा लाम पहुंचाया। अब नये व्यवसायोंके लिये रुपया लगानेमें 
लोगोंको कुछ भी द्िचकिचाहट नहीं होती थी--कारण, लोगों- 
का विश्वास था कि गपनमेंट प्रत्येक दशामें सहायता देनेके 
लिये तेयार रहेगी। न मालूम भाग्तवरषको यद सौसाग्य कव प्राप्त 
होगा। यहां तो “आग लछगन्ते कोपड़ा, जो निकले सो लाम! 
की कद्दाचत चरितार्थ दो रही है। भारतीय व्यापारसे जितना 
छाम उठा सको उठा छो--एक दिन तो भारत खावलस्वी 
होगा ही, फिर तो दाऊ गलने नहीं पायगी । 


बज 
हादश पारेच्छेद 
४%7%-70 “02 
व्यवसायकी वृद्धि 

श्रोकारनेंगीका व्यवाय दिन दिन बढ़ने गा । अब उन्हे 
आयः न्यूयाक तथा अन्य पूर्वी नगरोंकी यात्रा करनी पड़तो 
थी। इडडुलैण्डमें ंडनका जो स्पान है वही अमेरिकाममें न्‍्यूयाक- 
को प्राप्त है। अमेरिक्तार्में ज्ञितने प्रधान प्रधान व्यवसाय हैं, 
"सबका मुख्य केन्द्र न्‍्यूयाक दी है। कोई भी व्यवसायी विना 
चहां अपना केन्द्र स्यापित किये अपने व्यवसायमें पूरी सफलता 
नहीं प्राप्त कर सकता | श्रीकारनेगीका भाई और मि० फिप्स 
तो विट्सवर्गके व्यवसायकी देखभाल करते ही थे। अब श्रीकार- 
नेगीने कस्पतियोंका प्रधान नीति-नियन्द्रण करनेका मार अपने 
'ऊपर लिया । झुरूप मुख्य क्ष्ट्राक्टोंफी ठोक फरनेका मार 

भी इन्दहींने अपने ही ऊपर रखा | 
श्रीकारनेगीके भाई दामने अपने एक हिस्लेदार प्रि० कोल- 
मेनकी विुपी कन्यासे पाणिग्रदण कर छिया था। वे होॉम- 
डडमें रहने लगे और श्रोकारनेगीने सन्‌ १८६७ ई० में अपना 
'निवासणान न्यूयाकर्में ठीक किया । यह पर्विर्ततन पद लेपदल 
“इनके और इनकी माताके लिये खुखकर प्रतीत नहीं दुआ । पुराने 
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मित्रोंसि एकद्म नाता टूट जानेसे इन्हें अवश्य दी दुःलल हुआ, 
पर कारनेगी-परिवार कहीं सी रहकर खुप्ती रह सकनेमें समर्थ 
था। न्यूयाकंमें इनका कोई परिचित नहीं था, इन्होंने सेंट निको- 
लख द्दोटेलमें ठद्दृरनेका निश्चय किया और चहांकी प्रसिद्ध तौड- 
स्ट्रीटमें अपनी गद्दी पोल दी । 
पिद्खवर्गके मित्रगण जब न्यूयाके जाते तो श्रीकारनेगीके 
यहां द्वी ठदसते | उनके संसगगंसे इन्हें बडा आनन्द मिलता था। 
पिट्सवर्गके समाचारपत्नोंकों बिना पढे श्रोकारनेगोको चेन नहीं 
मिलती थी | श्रीकारनेगी बराबर पिट्सचर्ग जाकर मित्रोंसे 
मिल आया करते थे। धीरे धोरे व्यूयार्कमें ही एक मित्रगोष्टी 
खापित हो गयी और फिर तो वही स्थान खर्मेंपम प्रतीत होने 
लगा | 
न्‍्यूयाकेमें विएडसर होटल स्थापित द्ोनेपर भ्रीकारनेगी चहीं 
ज्ञाकर रहने छगे और सन, १८८७ ई०तक चहीं रहे। होटलकफे 
अध्यक्ष मि० दाकले इनकी गहरी दोस्ती दो गयी। उन्हीं 
दिनों न्यूपाकमें 'उन्नीसवीं शताब्दी कब! स्यापित हुआ था। 
चरिश्रवायक भी उसके मेम्बर वन गये । न्यूया्कके सभी प्रसिद्ध 
पुरुष उस कुवके सदस्य थे। मासमें एक बार 'कुब' का 
अधिवेशन हुआ करता था और सभी प्रधान विषयोंकी समा- 
लोचना हुआ करती थी | श्रीकारनेगी सो आलोचना-प्रत्यालो- 
चनामें भाग लिया फरते थे। इस प्रकार चरित्रनायक शीघ्र ही 
बफे सभ्य समाजमें भी परिचित हो गये। चहीं इनकी 
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लानेल विभ्वविद्यालयके प्रेसिडेन्ट मि० द्वाइ्टसे दोस्ती हुई। 
प्रि० ह्वाइट पीछे चलकर अमेरिकाकी ओरले झूस और जमनीमें 
राजदूत रहे और अन्तमें हेगकान्फरेन्समें अमेरिकाके प्रधान 
प्रतिनिधि बनकर उपस्थित हुए थे । 

भ्रीफारनेगीने पिट्सवर्गमें रहते समय केवछ औद्योगिक 
विभागका परिचय प्राप्त किया था। फाटकेघाजीका इन्होंने 
केवल नाम द्वी खुना था। नन्‍्यूयाकेंमें आकर इन्होंने फाटके- 
वाजीका याजार गर्म देखा। वालूस्ट्रीटमें न्‍्यूथाकेका प्रधान 
स्टाक पक्लचेज है, जहां शेयरोंका कारबार होता था। प्रायः 
जितने प्रसिद्ध व्यवसायी थे, सबका सम्बन्ध धाल्स्द्रीट्से था । 
न्यूयार्कमें परिचय दोनेके साथ ही लोगोंने चारो ओरसे इन्हें 
प्रेरना शुरू किया। कोई आकर इनके रेलवे ज्षानक़े बारेमें पूछता 
था, कोई कद्दता था कि दमलोग पू'जी देते हैं आप किसी 
लाभदायक “व्यापारमें उसे लगाकर उसके प्रधन्धक बनिये | 
बहुनसे व्यापारी बढ़े बडे कारवारकों खोलना चाहते थे, उन्होंने 
भी चरित्रनायकको हिस्लेदाए बननेका अनुरोध किया । न्यूयार्क 
की फाटकेबाजीका द्वार श्रीकारनेगोके लिये उन्म्ुक्त हो गया। 

श्रीकारनेगीने पूर्ण सोच विचारके उपरान्त किसी भी 
प्रस्तावकोी खीकृत नहीं किया। एक दिन प्रातःझाल जच थे 
विएडसर होटलमें ठहरै हुए थे, मि० जय गोल्ड नामक प्रसिद्ध 
व्यापारोने इनसे भेंट की और कहा “पमि० कारनेगी, मैंने आप- 
की बडी तारीफ खुनो है। में पेन्सिलवेनिया रेलवे कम्पनौकों 
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खरीद छेता चादता ह्‌' । यदि आप उसके प्रबन्धकों अपने ऊपर 
ले लें तो कम्पनीले जो छाम द्वोगा उसका आधा आप हीका 
हिस्सा रहेगा ।” श्रोकारनेगीने उन्हें धन्यवाद देते हुए उनके 
अनुरोधको अशद्योकार किया और क॒द्दा कि यद्यपि मि० सफाट्से 
उनका व्यापारिक सम्बन्ध-विष्छेद हो गया है, एर तो भी थे 
कमो मि० स्क्राटके हितके विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते । 
मि० गोदह चेरंग वापस गये। इसके बाद मि० रुकाटने इस 
सम्बन्ध एक पत्र लिखकर श्रीकारनैगीको उलहना दियाथा। 
प्रि० रुूफ़ाट ही उन दिनों पेन्सिलवेनिया रेलवे कम्पनीके 
प्रेसडेन्ट थे और यदि मि० गोल्ड उस कम्पनीको खरीद छेते 
तो मि० सक्राटधकों हृटदना पड़ता। श्रीकारनेगीने चीरतापूर्ण 
उत्तर लिख सेज्ना---मैं तभी किसी रेलवे कस्पनीका प्रेसिडेन्ट 
होऊगा, जब घहद् कम्पनी मेरी खास होगी ।* 

इस घटनाके ३० वर्षके बाद सन्‌ १६०० ६० में श्रीकरारनेगीने 
मि० गोटहके पुत्रको चुलाकर पुराना किस्सा कद सुनानेके बाद 
कहा--“आपके पिताने पेन्सिल्वेनिया रेलवे कम्पनीका प्रबन्ध 
मेरे हाथमें देना चाहा था, अब में आपको समुद्रके एक 
छोरसे दुघरे छोरतक फैली हुई वेवास रेलवे फम्पनीफे प्रबन्ध- 
फा भार सॉंपता हू ।” यद्द रेलवे अटलाएण्टिक समुद्रसे लेकर 
पिद्खवर्गतक फैली हुई है । इसको अ्रीकारनेगीने मि० गोहडके 
पुत्रफे सामेमें खोला था। सम १६०१ ई० में मि० मोरगनके 

गाथ चह कम्पनी बेच दी गयी और इस प्रकार श्रीकारनेगीका 
"न्यवसाय समाप्त दुआ | 
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श्रोकारनेगीने अपने जीवनभरमें कभी शेयरका कारब्रार 
चहीं किया। केचछ एकयार जीवनके प्रारम्भकालमें इन्दोंने 
'पेन्सिलवेनिया रेलवे फस्पनीके कुछ दिखखोंकों खरीदा था। 
उसके बाद इन्होंने कभो इस मार्णमें पैर नहीं रखा और अन्त- 
फालतक इस बत्तको निभाया | श्री कारनेगी शेयर फ व्यापारका 
जूआ समझते थे और इस्रोसे उससे विछकुछ अलग रद्दते थे । 
इन्होंने अपना ध्यान यथार्थ व्यापार--वस्तुओंफे उत्पादनकी 
ओर दिया था। सभी व्यावसायिक पुरुषोंकों श्रीकारनेगीके 
जोवनसे यह शिक्षा श्रहण करनी चाहिये। जो छोग किसी 
चस्तुक़े उत्पादनमें प्रवत्त हैं, उन्हें तो भूछले भी फाटकेबराजीका 
नाम नहों लेना घाहिये। उनके सामने जो समस्यायें समय 
समयपर उपणित होती रहती हैं, उन्हींको दऊ करनेके लिये 
उनका मन शान्त और एछ्िर रहना चाहिये | व्यवसायकी सफ- 
लताके लिये शान्त मनकी आवश्यकता है। फॉथफेबाजीमें जो 
मस्त हैँ--जिनका मन क्षण क्षण शेयरफे भाव चढ़ने-उत्तरनेपर 
चस्चल द्वोता रदता है, वे भरा उत्पादनका व्यवसाय किस 
प्रकार सफलतापूर्वक चला सकते हैं। फाटकेवाजीकी तुलना 
मादक दव्योंके साथकी ज्ञा सकती है। फाटफेबाजोंको अमावमें 
भाव और भावमें अभाव दिज्ायी पडता है। घस्तुओंका यथारें 
शान उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। पर्चेतको वे राई और राईको 
'परवंतके समान देखा करते हैं। उनका मन तो बराबर स्टाफ 
पक्सचेजपर रद्दता है, फिर शान्त और गंभीर विचार कहासे 
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उत्पन्न दोंगे। फाटकेबाजीसे बस्तुओंके मूठ्यमें व्यर्थ वृद्धि होती 
है। अर्थशाखको दृश्सि इससे कुछ सी उत्पादन नहीं दोता । 
कया हमारे भारतीय व्यवसायी फाटक्रैवाज्ञीकी इस हानिकारक 
प्रथाका त्यागकर श्रीकारनेगीके आदशेपए अपना समय और 
शक्ति उपयोगी द्वव्योंके उत्पादनमें लगादेंगे ? 
न्यूयार्कमें स्थिर होनेके बाद श्रीकारनेगीने केकुक नामक 
स्थानके निकट मिसीसिपी नदीपर एक पुल बनानेका ठीका 
लिया। यह पुल २३०० फोट रुस्वा है। पेन्सिलवेनिया रेलवे 
कस्पतीके प्रेसिडेन्ट मिं० टामखनके साझेमें चरित्रनावकने 
इस कामका पूरा ठीका ले लिया | पुछ तो बहुत झुन्दर और 
मजबूत तैयार हुआ, पर इन्हें जाथिक लछाम कुछ नहीं हुआ। 
शाखा रेल कम्पनियोंका दिवाला निकल जानेके कारण ठीकैका 
पूरा रुपया इन्हें नहीं मिले सका । सौसराग्यकी बात यही हुई 
कि इन्हें घाटा नहीं उठाना पड़ा | 
पर इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हुमा । केकुकमें पुल बनानेमें 
इन्हें ज्ञो सफलता मिली थी, उसे जानकर सेंट छुददस नामक 
सानके निकट मिसोखिपी नदीपर पुल बनानेधाली फस्पनीके 
प्रबन्धकोंने श्रोकारनेगीले सेंट को और, उनसे इस कार्येमें सहा- 
यता प्रदान करनेके लिये अनुरोध किया । स्फीमकी भलीभांति 
परीक्षाकर श्रीकारनेगीने कोस्टोनब्रिज वक्‍सेंकी ओरसे उस पुल- 
को वनानेका ठीका छे लिया । कम्पतीके 'धोंड'को बेचनेके लिये 
“श्रीकारनेगी सन १८६६ ई० में रंडनको रवाना हुण। रास्ते हीमें 
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इन्होंने एक प्रोसपेक्ट्स तैयार किया और रंडन पहुंचकर अपने 
पूनंपरिचित बेंकर मि० मार्गनले मिले । अनेक प्रकारके वाद- 
विवादके बाद बड़ी चतुरताके साथ श्रीकारनेगी अपने उद्दे श्यमें 
सफल हुए । सेंट छुहसब्रिजके लिये रुपया मिल गया। इस 
वातचीतमें इन्हें अच्छा लाभ हुआ। यूरोपके प्रसिद्ध बेंकरोंके 
साथ यह इनका पहला कारबार था। 

प्ि० मारगनसे निवदकर अश्रोकारनेगी अपने पूज्य जन्म- 
साान डनफरलिनका दर्शन करने गये । इस यात्रामें इन्होंने चहां 
सर्वे-साधारणके स्मानके लिये एक स्लानागारफा प्रवन्ध कर 
दिया । इसके पूर्व ही इन्होंने वेनोकवर्ग नामक ध्थानफे निकट 
प्रसिद्ध वीर वैलेसके स्मारक बननेमें चनन्‍्दा भेजा था। उस 
समय ये तारघर द्वीमें नौकर थे और इनकी मासिक आय 
केघल ३० डालर थी। इनकी माताने भो इस कार्यमें इन्हें 
उत्साहित किया था | माताको यद सोचकर बड़ा आनन्द मिला 
था कि उसके पुत्रका नाम भी दाताओंकी तालिफामें लिपिवद्ध 
रहेगा। भारतमें ऐसी मातायें कफिसनी हैं ! 

इसके कुछ वर्षों के बाद माता और पुत्रने स्टरलिडू नामक 
स्थानमें चेलेसके नामपर एक 'टावर! बनधाकर उसमें सर वाह्टर 
रुकाटका चित्र सापित किया था। उसी समय श्रीकारनेगोने 
सन ( १८६८ ६० में ) अपने जीवनका एक काय्येक्रम तैयार 
किया था। पाठकोंके मनोरंजनार्थ उसका पूरा अब्यवाद नीचे 
दे दिया जाता है-- 
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“सेंड निकोलस होटल, न्यूयाक, द्सिम्बर १८६८ ई०॥। 
अभी में तेंतीस ही चर्षका हूं, पर मेरी आय ५० दजार डालर 
वार्षिककी हो गयी! अब मैं दो वर्षो'तक केवल यही कार्य 
करू'गा, जिससे मेरी आय ५० दृज्ञार डालर वार्षिककी निश्चित 
हो जाय। इसके याद में अधिक घन फमानेका नाम सी नहों: 
छूगा। ख्ेके बाद शेष आमदनीको में अच्छे कारय्यॉमें व्यय 
किया फरू'गा । सदेवके लिये व्यवसायसे हाथ पीच लूंगा और 
केवल दूसरोंको व्यवसायक्षेत्रमें सफलता प्राप्त करनेमें सहायता 
प्रदान किया करूगा | 

इसके बादमें आक्सफोरडडमें जाकर पूर्ण शिक्षा प्राप्त कक'गा । 
सभी प्रसिद्ध विद्वानोंले परिचय प्राप्त करू'गा | इस कार्येमें तीन 
वे लगेंगे | में जनताके सामने व्याख्यान देनेका पूर्ण अभ्यास 
डालूंगा | इसके बाद रन्दूनमें रहूंगा। वहां किसी प्रसिद्ध समा- 
चारपत्रके प्रबन्धका भार अपने ऊपर लछूगा ओर सर्वेलाधारण- 
के हितके कार्योंमें भाग लिया करूगा। शिक्षाकी उनक्षति और 
दरिद्रोंकी अवया सुधारनेकी ओर मेरा विशेष ध्यान रहेगा । 

मनुष्यफे सामने कुछ आदशे रहना चाहिये। केवल घनो- 
पा्जेन करना सबसे निक्ृूष्ट आदशे है। इसमें मनुष्य-जीवनकी 
शक्तियोंका जेसा अपव्यय होता है, घैला किसीमें नहीं होता | 
में जिस आदुशेको अपने सामने रखूंगा, उसमें प्राणपणसे छग 
जाऊगा--अतण्व आदशे खिर करते समय जुम्दे ऐसे ' आदर्शों'- 
१ द्दी ध्यानमें रखना होगा, जिससे मेरा चरित्र उन्नत हो 
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सके यदि में बहुत अधिक दिनोंतक घनोपाजेनके पीछे विह्ल 
बना रहूंगा तो मेरा सुधार असंसव दो जायगा। ३५ वर्षकी 
अवस्यामें में व्शघसायलसे अवकाश ग्रहण करूगा | इन दो 
वर्षो'के बीच भी में दिनके तीसरे पहरको नयी नयी वातोंको 
सीखनेमें छगाया करुगा [” भारतीय धनलछोलछुप ह्खे पढ़कर 
यथेष्ट शिक्षा श्रहण कर सकते हैं। 

सन्‌ १८६७ ई० में यूरोपकी सेर करते समय भरी श्रीकार- 
नेगीका ध्यान सर्चदा अपने व्यवसायकी ओर रूगा रहता था । 
न्यूयाकले वरावर इनके पाल व्यवसाय-सम्बन्धी चिट्दियां 
आया करती और यद्द सेर करते हुए भी अपने व्यवसायको 
भलीमांति संचालित किया करते थे। गहयुद्धके बाद अमे- 
सिंकाकी कांग्रेसने एक फानून वनाकर प्रशान्त महासागरके 
एक छोरसे दुसरे छोरतक रेलवे छाहन वनानेवालोंको खहा- 
यता देनेका निश्चय प्रकट किया था। रोमकी सैर करते समय 
श्रीकारनेगीके ध्यानमें आया कि इस कार्यमें कुछ भी विलम्ब' 
होने देना अनुचित हैं। जब राष्ट्रका निर्णय द्वो चुका है कि 
देशके सभी प्रान्तोंके साथ रेलका सस्वन्ध स्थापित कर दिया 
जाय तो फिर इसमें अनावश्यक देर करनेकी आवश्यकता ही क्या 
है? इन्होंने अपना विचार मि० रुकाटको लिंख भेजा, पर उतना 
जचेजन नहीं मिला । अमेरिका लौटते ही इन्होंने अपने विचारकफे 
अन्नुखार कार्य शुरू किया। उन दिनों रेलवे छाइनमे सोनेवाली- 
गाडियोंकी बहुत ज्यादा मांग थी, गाड़ी ववानेवाले मांग 
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पूरी नहीं कर सकते थे। उसी समय मि"० पुलमेनने शिकागोमें 

एक फम्पनी स्थापितकर सोनेवाली गाड़ियोंका बनाना 
शुरू कर दिया। श्रीकारनेगीका एक महान प्रतिदन्दी सामने 
मैदानमें आया। मि० पुलप्रैनकी जीवनी भी अत्यन्त शिक्षाप्रद्‌ 
है। पुलमेन पहले बढ़ईका काम फरते थे। जब शिकागो 
नगरकी वृद्धि दोने छगी तो मि० पुठ्मैनने मकानोंके बनानेका 
कन्द्राकू छेना शुरू किया। इस कार्यमें उन्हें पूरी सफलता 
मिली । फिर तो उनका ऐसा नाम हुआ कि शिंसी भी प्रसिद्ध 
मकानके बनाये जानेके समय मि० पुलमैनकों पहले दी कन्द्राक्‌ 
दिया जाने लगा। मि० पुलमैन छोगोंकी आचश्यकताका अनु- 
भवंकर उसके अनुसार द्वी कार्य करते थे। इसीसे उन्हें सर्वदा 
सफलता प्राप्त हुई । उन्होंने सी देखा कि अमेरिकन रेलवे फर्प- 
लनियोंके लिये सोनेवाली गाड़ियोंकी बड़ी आवश्यकता होगी, इस- 


लिये शिकागो में ऋटले एक कम्पनी पोल दी। यूनियन पेसिफिक 
शेलबेको बहुतसी गाड़ियोंकी आवश्यकता थी। श्रीकारनेगी 


ओर पुलमैन दोनोंने अपना टेन्डर सेज़ा था। दोनों एक ही दिन 
एक दी साथ डाइ्रेक्टरोंके पास उपसित हुए | एक सन्ध्याकों 
दोनों प्रतिदन्दी एक्र ही साथ सेंट निकोलस होटलऊकी सीढोपर 
चढ़ रहे थे । इनकी मुछाकात पहले दो चुकी थी, पर घनि- 
छुता नहीं थी ; तो सी श्रोकारनेगोने मि० पुलमैनसे कद्ा--- 
“तम्रूकार मि० पुलमेन, हमलोग बड़े अच्छे मौकेपर मिले 


.हैं। का ०, क्‍या हमलोग अपने द्वी आचरणसे अपनी नाक 
“ कट, रहे हैं १? 
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पुलमैन इस बातको माननेके छिये तैयार नदीं थे। उन्होंने 
पुछा--“आपके कहनेका मतलब कया है १” 

श्रीकारनेगोने सभी बातें उनको समभ्धाकर कद्दा--“हम- 
'छोग आपसमें प्रतिहन्द्ताकर अपने हो लामपर कुठाराघात 
कर' रहे हैं ।* 

“अच्छा, तो आपका दिचार क्‍या है ?” 

श्रीकारनेगीने कहा--“आइये, दम दोनों मिलकर गाड़ी 
दैनेका ठीका ले ले ओर दोनों मिलकर इस कामके छिये एक 
कस्पनी कायम कर हे [” 

मि० पुलमैनने पूछा--/“फम्पनीका ताम क्या रहेगा !” 

#पुलमैन कार कम्पनी ।? 

पुलमैन सन्‍्तुष्ट हो गये। फिर तो दोनोंने एक साथ चैठकर 
घुलघुलकर बातें कीं। फल यह छुआ कि दोनों प्रतिददन्दी 
शक हो गये भर मिलकर ठीका लिया । श्रीकारनेगी और मि० 
पुलमच दोनोंकी फम्पनियां मिलकर एक हो गयीं। श्रोकारनेगी 
उस कम्पनीके सबसे बड़े हिस्लेदार थे। 

मि० पुल्मैनको भी अपने जीवनमें बहुतसी कठिनाइयां 
ऋऔलतनी पड़ी थीं। व्यवसाय-जीवनमें मन्नुष्यफे खामने ऐसी 
कऋठिनाइयां खम्ावतः आदी द्वी रहती हैं, एर ज्ञो विपत्तियोंसे 
न घबड़ाकर वीर योद्धाकी तरह अपने कत्तेव्यक्षेत्रमें डटे रहते 
हैं, सफलता उन्दींके गलेमें जयमाल डालती है। यदि विचार- 
कर देखा जाय तो अधिकांश मनुष्य केचछ भयके भूतले हुःज्ित 
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रहा करते हैं। यथार्थ विपक्ति बहुत कम मनुष्योंके सामने उप- 
स्थित होती है। बहुतसी आपदाएं तो प्रायः कादपनिक ही होती 
हैं। विचारवान पुरुषीको तो उन्हें हंलौ-खेलमें हो उड़ा देना 
चाहिये । बहुतसे मनुष्य बिना पानी मोज़ा उतारते हैं--नदी 
मिले बिना ही छूलेमें तैर्ने गे जाते हैं--शैतानके बिना उफ- 
स्थित हुए उसके भपसे कांपने लगते हैं। इससे बढ़कर सूर्खता 
और क्या हो सकती है। यथाथ विपत्तिके आनेतक तो घब- 
डानेकी जरूरत ही नहीं है और फिर उसके आनेपर भी उसे 
भीरतापूर्वेक सदन करना ही बुद्धिमानोंका कत्तेष्य है। बुद्धि- 
मान मनुष्य सथेदा आशावादी होते हैं। निराशा उन्हें कसी 
नहीं सताती। यदि मनुष्य इस बातकों ध्यानमें रखकर 
आचरण किया करे तो खसंसारमें हमें जो दुःख-शोक दिल्लायी 
दे रद्या है, वह बहुत अंशोमें दूर हो जाय । इस तत्वकों भारत- 
वासियोंके तो हृदयंगम करनेकी यड़ी आवश्यकता है । 


दब प््जटब्टः 


त्रयोदश परिच्छेद 
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ज्च्मीकी गोदमें 

इसी समय श्रीकारनेगीने अलगेनी रेलवेके प्रेसिडेन्ट कंनल 
विलियम फिलिप्सकी ओरसे ऋणके लिये बातंचीत करनेमें 
सफलता प्राप्त की। एक दिन प्रातःकाल कनेल फिलिप्सने 
श्रीकारनेगीके न्यूयाकके आफिसमें प्रवेशकर इनसे कहा कि 
उन्हें अपनी फर्पनीके लिये ५० लाख डालरकी नितान्त आव- 
श्यकता है, पर अमैरिकार्में इतना ऋण देनेवाला कोई देंक नज़र 
नहों आता । वृद्ध कनेल सभी वेंकरोंके यहां गरिड़गिड़ा आये, 
पर सभी उनकी आवश्यकतासे नाजायज्ञ फायदा उठाना चाहते 
थे। कनेलने श्रोकारनेगीसे सद्दायता प्रदान करनेका अनुरोध 
किया । श्रीकारनेगीने लूंदून जाकर इसके लिये खिरतोड़ परि- 
श्रम किया और अन्‍्तर्में अपने काय्येमें सफल हुए। इसमें इन्हें. 
भी अच्छा छाभ हुआ। इसी प्रकार इन्होंने एकवार पेन्सिलवे निया- 
रेलवे कम्पनीके लिये सी ऋणकी व्यवखाकर कमीशनमें यहुत- 
सा रुपया कमाया। इन सदर का्योमें इन्हें प्रसिद्ध देंकर 
मि०मार्गनसे अच्छी सद्दावता मिलो | उसी समयसे दोनों गाढ़ी 
मित्रताके सूत्रमं मावद्ध हो गये। श्रीकारनेगीने अपने सविष्य- 
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जीवनमें ऐसा कोई सो काम नहीं किया, जिससे मार्गेतको 
किसी प्रकारकी हानि पहुंचे | 

किखी बड़े व्यवलायकी सफलताके लिये यद्द अत्यन्त आच- 
शयक है कि उसका आधार सत्यतापर स्थापित हो। व्यव- 
खायमें केवल कानूनी दाफ्योंपर ध्यान न रखकर न्यायपर 
ध्यान रखा जाय ठो सफलता बिना चुलाये आती है। जो 
व्यवसत्यी न्याय और सत्यके पक्षपाती होते हैं; उनकी साख 
अपरिमित रहेती है। श्रीकारनेगीने अपने व्यवसायमें इसी 
खुबर्ण नियमका उपयोग किया था। वे अपने सहयोगी व्यव- 
स्ायियोंकों संदेहका लाभ उठानेका पूरा मौका देते थे। जहां 
कहीं विवाद भी उपस्थित होता था, विरुद्धपार्टीको ही लाम 
डठानेका अधिक मौका दिया जादा था। फाटकैवाजीमें यह 
कमी संभव नहीं है। फाटकेबाजीका ससार निराला द्वोता है । 
चहां तो केवल जूएकी प्रवृत्ति उत्पन्न दोती रहती है। ईमान- 
“दारीके साथ व्यापार करने और फाटकेबाजीमेँ अन्धकार 
और प्रफाशका अन्तर है | दोनों एक साथ नहीं हो सकते । 

ध्रीकारनेगीके व्यावसायिक जीवनकी, एक वात सभी 
मनुष्योंके ध्यानमें. रखनेयोग्य है। वे कभी ऐसे ऋणकी जमा- 
नत नहीं' करते थे, जिले खय॑ दे सकतनेमें अपनेको समर्थ नहीं 
समझते थे। इनके प्रसिद्ध गुरुओर मित्र प्रि० स्काटने एकबार 
टेक्‍खा पेंसिफिक रेलवे बतानेंका सूत्रपात किया। अ्रीकार- 
नेगोको तारहारं फिल्लेडेलफिया बुलाया गया । इस कम्पनीने 


छद्मीकी गोंदमें श्श्कष 


लंडनमें चहुतला कर्ज लिया था। ऋण-पैरिशोघेक समय भा 
गया था, पर उसे शोध करनेका कोई उपाय सामने नहीं था। 
मार्गन कम्पनीने ६० दिनका समय देना खींकार कियां--यदि 
श्रीकारनेगी जमानत करें। भ्रोकारनेगीकी समस्त पूँज़ी उस 
समय अपने व्यवसायमें लगी हुई थी। इन्होंने जमानंती होना 
अखीकारं कर दिया । इसके पूर्व हो .इन्होंने मिं० रुफाटको 
२ लाख ५० हजार डालर ऋणखरूप दिये थे। आरकममर्से ही 
चरित्रनायक मि० रुकाटको इस व्यवसायमें हाथ डालनेसे मना 
करते थे । हजारों मील रूग्बे रेह-पथको के छेकर घनानों 
असंभव व्यापार था | मि०रुफाटकों भपनी भूलका उचित 'दण्ड 
भोगना पंडां। कम्पनीका दिवाला निकल गया और इसी 
शोकमें उन्दोंने अपना प्राण दे दिया । मि० रुकाटके साझैंदारों. 
की भी वंद्दी दांलत हुई । ' 

दूसरेके ऋणके लिये जमानत देनेसे बढ़कर भयथडुर वंयंवः 
साथियोंके लिये दूसरा कार्य नददीं है। चहुत कम लोग ऐसी 
विपत्तियोसे सफलतापूर्वक बाहुर॑ निकल पाते हैं ('यदि व्यव- 
सायीगण निम्न लिखित दो प्रश्वोंको ' भलीभांति 'सोंच लिया 
करे तो उन्हें विपत्तिके फरदेमं न फंसनां पडे। पहला प्रश्न 
यह दै--क्‍्या मेरे पास इतना अतिरिक्त धन है, जिससे में इस 
जमानतका पूरा रुपया विना किसी विशेष विप्न-बंधाके दे 
सकृंगा ? और ऐसा होनेपर भी दूसरा प्रश्च यह उपस्थित द्वोता 
है कि में जिल्लका जम्नानती दोता हूं, उसके लिये उतना रुपया 
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खोनेके लिये तैयार हूं ? यदि इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर हां! 
दो तो उसे अपने मित्रकी सहायता करनी चाहिये, अन्यथा 
नहीं। यदि प्रथम प्रश्नका उत्तर 'हां' हो तो किसी दूसरे महा- 
जनके ऋणके लिये जमानत देनेकी अपेक्षा खय॑ उतना रुपया 
अपने भिन्रको उधार दे देना अच्छा है। भनुष्यके पास जो 
सम्पत्ति हे, उसे अपने ऋणदाताओंके विश्वासके लिये अछूत 
रखना उचित है। इस नियमके अनुसार कार्य करनेके कारण 
दी श्रीकारनेगी सर्वदा विपत्तिसे बचे रहे। भारतीय व्यव- 
सायियों, जमीन्दारों और ग्ृहस्थोंकों इससे यथेण्ठ शिक्षा अहण 
करनी चादिये | ५ 
इसी बीचमें श्रोकारनेगीने कई बार यूरोपकी यात्राकर अनेक 
सरीक्यूरिटियोंको येचनेका काय्ये किया था। सब मिलाकर 
उन्दोंने ३ करोड़ डालरकी सीक्यूरिटियां बेची थीं। उस समय- 
तक हलन्दनके येंकवाले न्यूया्ककी कुछ भी गिनती नहीं करते 
थे। न्‍्यूयाक-दर अधिक होनेपर भी लोग सीफ्यूरिटियोंको खरी- 
दनेसे हिचका करते थे। उन बेंकवालोंकी टृष्टिमें प्रआतन्त- 
अप्नेरिकासे यूरोपके राष्ट्रॉंडी साख ही अधिक थी। । 
श्रीकारनेगीक़ा व्यवसाय उनके भाई और मि० फिपूसकी 
देशरेखमें ऐसे अच्छे ढड़ुसे चल रद्दा था कि वे सप्ताह्ोंतक बिना 
किसी चिन्ताके दूसरे कामोंमें प्रवृत्ति हो सकते थे | देंकवालोंसे 
कारबार करते हुए फम्मी कमी इनकी प्रवृत्ति भी बेंकके व्यच- 
.. पड़नेकी हो जातो थी। अपनी सफलताके समय कई 
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योर उपयुद अवसर इनके सामने उपस्थित हुए, पर इन्होंने पूर्ण 
सोच-विचारके उपरान्त अपनी समस्त पू'जी और शक्ति एक ही 
व्यवसायकी उश्नतिर्में लगाये रखनेका टूट॒निश्चय कर लिया | 
श्रीकारनेगी कोई व्यधह्दारकी चीज तैयारकर उससे स्वे- 
साधारणके अमावको दुरकर रुपया पेदा करना चाहते थें-- 
कागजी व्यवसायको पसन्द नहीं करते थे। इसी बीचमें 
इनका कारवार यढ़कर अमेरिका सर्वश्रेष्ठ दो गया धा। एक 
बार इन्द्रोंने एक रेलकम्पनी बनानेका विचार भी किया था, 
पर शीघ्र दी उससे हाथ लोंचकर लोहेके व्यापारकी उन्नति 
करनेमें हो अपना पूर्ण ध्यान लगाना शुरू किया | 

ध्रीकारनेगी अपने व्यवसायमें पूर्ण सफलता प्राप्त करना 
चादते थे और यदी भाव इनके व्यवसायकी सफलताका मूल 
कारण था | अपनी पूर्ण शक्तिको एक मार्गमें--एक व्यवसायमें 
लगानेसे द्वो पूर्ण उन्नति होनेकी संभावना रहती है। शक्तिको 
कछितरा देनेसे कोई लाभ नहीं दो सकता | शायद्‌ द्वी आपने किसी 
ऐसी औद्योगिक संध्याको देखा होगा, जिसने एक ही साथ 
अनेक वस्तुओंको यनानेका काम हाथमें लेकर उन सभीमें पूर्ण 
सफलता लाभ की हो। जिन मनुष्योंने सफलता प्राप्त की है--- 
सब अपनेकों किसी निश्चित कार्यक्षेत्र; भीतर जमायद्ध रणते 
थे। बहुतसे व्यापारी किसो एक व्यापारमें आर्थिक सफलता 
लाभकर फाटकायाजी शुरू करते हैं या अपना रुपया किसो ऐसे 
च्यापारमें लगा देते हैं, जिसकी सफलताका उन्हें ज्ञान नहों है । 
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वे पूर्ण सफलछतो लाभ करनेसे वंचित रहं जाते हैं। वे धरके 
व्यवसायको छोडकर मसगमरीखचिकाके पीछे व्याकुल रहते हैं | 
श्रीकारनेरीने अपना ध्यान सब प्रकारके व्यवसायसे हटाकर 
केवल लोहेके वंग्रापारंको उन्नत करनेमें लगायों और इसीलिये 
लोग उन्हें “'लौह-सन्राट? ( 5066 ६ पाठ ) कहा करते हैं हा 
' श्रीकारलेगीके इड्ूलैण्ड-प्रमणले इनका परिचय प्रसिद्ध 
छोह-व्यवसायियोंसे हो गया । शीघ्र ही चरित्र॒नायक इडूलेंडके 
आयरन और स्टोल इन्स्टीव्यूटके सभापति चंनाये गयें। 
बुटिश प्रज्ञा नहीं होनेपए भी एक अडूुरेजी सभाके ये समोपत्ति 
बनाये गये। श्रीकारनेगीने पहले तो इस सम्मानको अस्रीकार' 
कर दिया था--कारणं इनके अमेरिकामें रहनेके कार्रण ये 
भलीभांति इन्स्टीट्यू टकरा काम संपादन नहीं कर सकंते--पर 
लोगोंके जोर देनेपर उसे रुूवीकार कर लिया। थे 
इसी समय सन्‌ १८७० ई०में श्रीकारनेगीने इस्पात बनानेका" 
एक बुदत्‌ कारणाना खोला | इस कायेमें इन्हें इड्लेंडके प्रसिद्ध 
इस्पात-व्यवसायी मि० हाइटहालले बड़ी सहायता मिली। 
ड्ाइटहालने अमेरिका जाकर इस सम्बन्धक्ती सप्री कठिनाइयोंको- 
दूर कर दिया। इसके बाद तो मि० छह्वाइटदालले श्रीकारनेगीकी 
गाढ़ी दोस्ती हो यबीन अपने व्यवसायके रदस्योंको दोनों मुक्त+ 
कंठ होकर परस्पर बताया करते थे । दोनोंकी मित्रता. भच्ततक 
चनी रही |. मि० ह्वाइटदाल श्रीकारनेगीके बाद आयरन औरः 
> इन्स्टीट्यू टफे सभापति बनाये गये । 


शे 4७ अर 
चतुर्दश परिच्छद 
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दुनियांकी सेर 
श्रीकारनेगीकी इस्पातकी मिल खूब चल निकली। वीच 
बाचमें अनेक प्रकारकी विपत्ियां भी आयीं--भअनेक छोटे छोटे 
व्यचसायियोंका दिवाला निकला, पर कारनेगीमिलकी छघिति 
हिमालयके समान अदल रही | श्रीकारनेगीकी संरक्षकता और 

प्रवन्धमें सला असफलताऊे लिये स्थान कहां ? 

कुछ दिनके बाद जर्मेनी-निवासी विलियम वाने ट जरबी 
देखरेखरमें लौह-मिलकः कार्य चलने रूगा। विलियम कोरा 
जन था--अड्गरेली विलकुल नहीं ज्ञानता था । शुरू शुरूमें चह॑ 
कारनेगीमिलमें सामान्य कार्य करनेके लिये ही नियुक्त किया 
गया था, पर अपनी प्रतिमाके चलसे उसने देखते देखते उन्नति 
कर ली | शीघ्र दी चद अड्ूरेजी बोलनेमे पदु हो गया और 
६ डालर प्रति सप्ताहपर किरानीका काम करने ऊलूगा। चह 
विज्ञानका साम भी नहीं जानेता था, पर अपने मालछिकके कामके 
लिये दिनरात इस प्रकह्तार व्यक्त रहताथा कि जहां देखो 
बही घिलियम मौजूद दे । उसे मिलमें होनेवाली प्रत्येक वातकी 
खबर रद्दती थी और उसकी नजरसे छुछ छूटने नहीं पाता था । 
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विलिपमको देलरेजमें कारनेगी-छोह-मिझुका बड़ी उन्नति 
हुईं। कुछ चर्षतक लगातार कामकर पद्द छुट्टी लेकर जमेंनी 
गया। चहांसे छौटकर फिर प्राणपणसे मिलकी सफलताके 
लिये यल करने ऊगा। प्रातःकालसे छेकर दस बज्ञे राततक वह 
मिलमें मौजूद रहता था। उसकी कर्तेव्यशीलतापर मुग्ध धोकर 
अरकारनेगीने उसे अपनी कम्पनीका हिस्लेदार बना लिया था। 
मरनेके समय द्रिद्र घिलियम ५० हजार डालर वार्पिककी आय 
छोड़कर मरा था । 

विलियमके सम्बन्धमें दो एक कथा अत्यन्त मनोरंजक हैं। 
पुक्क दिन उसने-मिलोंके सरकारी निरीक्षक केप्टेन इवान्सफे 
साथ दुर्व्यवद्दार किया। कैप्टेनने इस बातकी शिकायत 
शओकारनेगीसे की। श्रीकारनेगीने घिलियमकों समझाया कि 
गवनेमेंटके अफसरोंके साथ भलमनसाहतका व्यवद्दार करना 
चाहिये | इसपर चिलियम बोल उठा--“चह तो - आकर मेरे 
सिगरेटोंको पी ज्ञाता है। फिर भीतर जाकर हमारे लोहेकी 
निन्‍्दा करता दै। ऐसे आदमियोंके बारेमें आप क्या कहते हैं? 
अच्छा, में कल उससे श्षमा मांग लंगा * 

फंप्टेनको फह दिया गया कि विलियिम क्षम्ता-प्रार्थना 
करेगा। दूसरे दिन कैप्टेन इवान्सने हंसते हुए विलियमकी 
दोमा-प्राथनाका हाल कह खुनाया। विलियमने क्षमा-प्रार्थना 
इन शब्दोंमें की थी--- 

“अच्छा कप्टेन | में माशा करता हूं कि आज सवेरे तुम्दारा 


!दुनियांकी सेर श्र 
जआायरण ठीक रहेगा। तुम्हारे विरुद्ध मुरे 'अब कुछ नहीं 
कहना है केप्टेन |” इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाकर इपान्ससे 
हाथ मिलानेकी इच्छा प्रकट की। केप्टेनने भी हंसकर हाथ 
मिलाया और फिर सब यश्षेंड़ा मिट गया। 

विलियमने एकबार एक छोहेके व्यवसायीके हाथ कुछ 
पुरानी पटरियोंको बेचा था। व्यापारीने उनको बहुत खराब 
पाकर चरित्रनायकसे इस बातकी शिकायत फी। उसने 
हजाना भी मांगा। विलियमसे कहा गया कि वह उस 
व्यापारीसे मिलकर सब बात ठीक करे। घिलियम उस व्यापा- 
रीके यहां गया भौर घूम-फिरकर उसके कारखानेको अच्छी 
तरह देखकर जब उन पटरियोंको कीं नहीं देखा तो उससे 
कहा-- “अच्छा मद्ाशय, यदि आपको मेरी पटरियां पसन्द नहीं 
हैं तो आप मुझे छोटा दीजिये। भापको में टन पीछे पांच 
डालर नफेमें देता ह'।” पटरियां तो काममें आ'चुकी थीं , 
व्यवसाथीसे कुछ उत्तर देते नहीं बन पड़ा। मामला वहीं ठंढा 
पड़ गया। 
श्रीकारनेगीके प्रसिद्ध साझेदार मि० फिप्स मिलके व्योपा- 
रिक विमागके अध्यक्षका कार्य करते थे। जब व्यवसाय 
बहुत अधिक बढ़ गया तब थे इस्पात-चिभागमें चले आये और 
विलियम एवोट नामक एक नवयुवक उनके स्यानमें कार्य करने 
रूगा । एवोटका जीवन भी विलियम बोलने द्रेजरके समान हो 
घटनामूछक था। पहले चद्द किरानीके कामपर नियुक्त हुआ 
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था। धीरे धीरे उन्नतिकर वह भी हिस्लेदार चना लिया गया 
भौर अन्तमें कम्पनीका प्रेलिडेन्ट हुआ। 

पहलेपंदल जब श्रीकारनेगीने इस्पातका कारखाना खोला 
तो इनके प्रतिदवन्दियोने इनको विशेष परचाह नदीं की। उन 
लोगोंको अपने ध्यवसायमें बड़ी कठिनता उठानी पड़ी थो और 
उनका विश्वास था कि सभ्रीको उसी प्रकारकी फठिनता 
डठानी पड़ी होगी , पर श्रीकारनेगीने अपने सुप्रदन्धके द्वारो 
जो उन्नति की थी उंससे वे छोग परिचित नहों थे । फल यहदद 
हुआ कि श्रीकारनेगीका व्यवसाय अपने प्रतिदवन्दियोंके पुका- 
बिलेमें बढ़ चलो । पहले द्वी मासमें उन्हें ११ दज्ञार डॉलरकी 
बचत हुई । इन्दोंने हिसाव-किताब रखनेकी ऐसी अच्छी विधि 
निकाली थी, जिससे प्रतिदिनके लांमफा द्वाल मात्दुम हो' 
सकता था । 

इस प्रकार व्यवसायमें सफलता प्राप्त करनेके चाद्‌ भ्रीकार- 
नेगीने कुछ दिन सर करनेका इरादा किया। अपने प्रिय मित्र ' 
मि० जें० डब्ल्यू वेन्डेचोटं “बेन्डी” के साथ चरित्रनायकने 
सलार-भ्रभणके लिये प्रय्यान किया। सन्‌ १८७८ ई०की शरद्‌- 
ऋतुमें यात्रा आरम्भ हुई। यात्राका विधरण श्रीकारनेगी 
लिखते जाते थे। प्रारम्भमें८ इनका चिचार भ्रमण-व॒तान्तकों 
प्रकाशित केरनेका नहीं था--छापकर केवल मिनत्रोंको दिखानेका 
था। इन्दोंने पुस्तक छेपाकर मित्रोंके पास भेजी 'और बडी 

छुकताके खाथ उनकी सम्मालोच॑ंनाकी प्रतीक्षा करने लगे । 


'डुनियांकी सैर श्श्ण 
इन्हें मित्रोंसे श्रन्थकी बुरी समालोचनाका भय नहीं था। 

डर यही था कि वे लोग प्रशंसाके पुल बांध देंगे--सश्चो बातें 
नहीं फहेंगे । जो हो, समी लेखक समालोचकॉसे प्रशंसा ही 
चाहते है। 'निज फवित्त केद्ि छागन नीका, सरख होहि 
अथवा अति फीका ।! फिर भी जब किसी छेखककी पहली 
पुस्तफ ही लछोगोंके सामने पहुचतो है. तो उसका मन पुत्तककी 
प्रशंशाके लिये जिस प्रकार छाल्ायित रहता है, उसे भुक्त- 
भोगी ही जान सकते हैं। अस्तु, एक मित्नने चरित्रनायककों 
लिखा--“आपको पुस्तकने मेदी कई घंटेकी नींदू हराम कर 
दी | पुस्तक शुरू करके छोड़नेकी इच्छा दी नहीं हुई। आखिर 
दो बजे रातको पुस्तक समाप्तकर सो सका ।” 

सेन्द्रढ पेसिफिक रेलचेके प्रेसिडेन्ट मि० हरटिगटनने इनकी 
पुस्तकको पढ़नेके बाद एक दिन मुलाक्वात होनेपर कहा--“मैं 
आपको बधाई देना चादता हूं ।” 

“क्यों ? बात फ्या है ?” चरित्रनायकने पूछा | 

“मैं आपकी पुस्तक अथसे इतितक पढ़ गया । 

श्रीकारनेगीने कहा--“यह तो सामान्य बात है । बहुतसे 
मित्र मेरी पुस्तकको पढ़ गये हैं ।” 

. “ओ हो! पर आपके कोई मित्र मेरे समान नहों हैं। 
मैंने जमा-खचेकी बद्दीकों छोड़कर कुछ वर्षो'से एक भी 
पुस्तक नहीं पढ़ी थी। घुझे आपकी पुस्तक पढ़नेकी भो इच्छा 
नद्दी थी, पर पुरुतक्र उठानेपर में उसे बिना समाप्त किये छोड़ 
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नहीं सका। मैंने पांच चर्षेके मीतर केवल आपकी पुरुतक 

पढ़ी है (? - 

इसी प्रकार प्रशंघापूर्ण समालोचना इस “दुनियांकी सैर” 
की हुई । पीछे तो सर्वेसाघारणके लिये यद्द पुस्तक श्रन्थके 
रूपमें छपायो गयी और समाचार-पत्रोंने भी, अच्छी समालोचना 
की। इस प्रकार श्रीकारनेगी प्रथम श्रन्थके लेखक हुए । 

इस प्रमणसे श्रोकारतेैगीके विचार बहुत बदल गये। उस 
समय प्रसिद्ध तत्ववेता स्पेन्लर और विकाशवादके आवि- 
उकारक मि० डारधिनका यश-सौरम चारों ओर फैल रहा था। 
चरित्रनायकने उनके प्रन्धोंका पूर्ण अध्ययन किया | चीन जाने- 
पर इन्दोंने 'कन्पयूशियल', भास्तवर्षमें बौद्ध और हिन्दू-धर्मके 
अन्थोंकोी पढ़ा। “जेन्दावेस्ता? सी इन्होंने पद डाछा। अय इन्हें 
पूर्ण मानसिक शात्ति प्राप्त हुईं। अशान्त मानसिक जगतमें 
शान्तिका साप्ताज्य छा गया। ईखाके “रुप तुम्हारे भीतर 
ही है?” इस वाक्यका प्ररृत अर्थे इनकी समभमें आया । इन्होंने 
समम्ध कि संसार हो हमारा कर्मक्षेत्र है और अपने कक्तेव्यके 
फलसे ही दम रूबर्ग या नरकका खुख-दुःख इसी जीवनमें 
'मोगते हैं। इन्हें पदा लपा कि सभी देशोंकी सभी जातियोंके 
धर्ममें सच्ची बाते हैं। कोई धर्म अच्छा या घुरा नहीं है। देशकी 
थितिके अद्ुसार जहां जिस घर्मकी उत्पत्ति हुई है, वहांके 
निवासियोंके लिये चद्दी ठीक है । 

इस यात्राके समय श्रीकारनेगोने भिन्न सिन्न देशोंके 
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ऊोगोंकी खिति और मनोभावोंके अध्ययन करनेके याद जाना 
कि सब अपने घरको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सिंगापुरमें पहुंच - 
कर इन्होंने वहांके निवासियोंकों अद्धनञ्न और बालूक-बालि- 
काओंको आनन्दू-मझ्न हो उछलते-कूदते पाया | चरित्रनायकको 
देखकर लोग घेरकर खड़े हो गये। इन्होंने दुभाषियेके द्वारा 
उनसे कट्दा कि जाड़ेमें अमेरिकाकी नदियोंका जल बे 
बन जाता है ओर लोगोंको उसीपर चलकर पार द्ोना पड़ता 
है। उन छोगोंने उत्तर दिया--“हमलोगोंका देश बड़ा छुन्द्र 
है। आप यहां आकर फ्यों नहीं बस जाते ? दमछोगोंकों तो 
यहां बड़ा आराम है [” सत्य है--सभीको घर प्रिय द्ोता है । 
खर्ग भी घरसे बढुकर नहीं है । 
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पञ्नदश परिच्छेद 
स्यू-0.+४०-+--+ 
भूतलपर स्व 

इसी यात्रामं श्रीकार्नेगी उनफरलिदके दर्शनके लिये भी 
गये थे। १शवीं जुलाई सन्‌ १८७७ ई०में इन्हें 'खतन्त्र नागरिक! 
बनाकर इनका सम्मान किया गया | इनके जीवनमे पहलो 
चार सर्वेसाधारणने हन्हें सम्मानित किया था। श्रीकारनेगी 
इर्षातिरेकले विहल हो गये । उस अवलरपर इन्होंने 'खतन्‍्त्रता! 
पर जो भाषण दिया था, सबने उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की | 
पीछे इन्होंने अपने मामा मारिसनसे कट्दा कि मेंने उस समय 
केवल वे द्दी बातें कही थों, ओ मेरे हृदयमें थीं। मारिसन 
प्रसिद्ध वक्ता था। उसने कहा--- 

“तुमने टीक द्वी किया था अन्डा ! बस, साषण करनेके 
समय फेवल वही बोलना चाहिये ज्ञो ६ृदयका भावहो ।? 

सार्वजनिक भाषणमें इस नियमकों चरित्रतायकने खर्वेदा 
ध्यानमें रखा । नवयुवक वक्ताओंकों इसे सर्चेदा स्मरण रखना 
चाहिये | श्रोताोंके सामने खड़े होफर उदके सामने साधारण 
चावचीतकी तरह भाषण ररना चाहिये। रूतिमता दिखानेसे 
दी बाघा उपल्वित होती है। बस, प्रकृतियय होकर हृद्यकी बात 

छुतानी चाहिये । हृदयले निकली हुई बात हृद्यतक पेट 


भूतलपर रुचर्गे १२६ 


जाती है। प्रसिद्ध पक्का फनेलछ इड्ररसोलसे एक द्नि क्षीकार- 


नेगीने उनको सफलताका रहस्य पूछा | उन्दोंने कद्दा-- 

“सदैव कृत्रिमतासे दूर रद्दो। लोगोंके सामने खाघा- 
रण बात-चीतफे समान भाषण करो |” 

इस प्रकार संखार-प्रमणकर श्रीकारनेगी सन्‌ १८८१ ६०- 
की वसन्‍्तनऋतुमें अमेरिका छौट आये । व्यवखायसे छुट्टी लेकर 
सैर करनेके घादले ही इनका स्वास्थ्य वरावर ठीक बना रदा | 
जो काम संसार भरफी दवासे नहीं हो सका, वह श्रमणसे 
सिद्ध हूआ | 

सन्‌ १८८६ ४६० में चरित्रनायकके ऊपर भनश्न चन्नपात 
हुआ। जिल माताके पूज्य घरणोंके प्रवापसे इन्होंने मनुष्यताफी 
शिक्षा भदण की थी--जो माता इनके ज़ीवनका सर्चरुष थी--. 
चद्दी अपने भाग्यवान धनकुबेर पुत्रकी सफलतापर आनन्द 
मनाती हुई खर्गधामकों चली गयी। इनका छोटा भाई ,'टाम! 
भी कुछ हो दिनॉफे घाद चछ बसा। उस समय घरिद्रनायक 
भी भयंकर कालज्धरसे पीड़ित थे । जिस दिन इन्हें अपने श्राता 
और मादाकी झु॒त्युकी सूचना मिली, उस दिन इनकी दशा भी 
अत्यन्त संकटपूर्ण दो रद्दी थी। बचनेकी कोई आशा न 
दोनेके कारण इन्होंने भी धेय्यपूर्वंक उस दारण संवादको 
खुना। अवतक थे लोग साथ द्वो रदते आये थे--फिर मरनेके 
खमय भी साथ क्‍यों न दिया जाय ! पर ईश्वरकी इच्छा कुछ 
दूसरी दी थी । 

६ 


१२३० घनकुवेर कारनेगी 


घीरे घोरे चरित्रवायक आरोग्य राम करने ऊगे । झद 
इन्हें अपना घए डज्ाड़ मालूम होने गा | केवछ आशाकी एक 
छ्लीण रश्मि दूरसे द्ल्लायी दे रही थी। कई वर्षो'से श्रीकारनेगी 
कुमारी द्विहफीलंडसे परिलित थे। अपनो माताकी जाज्ञा ले 
बह श्रोकारनेगीके साथ घोड़ेपर सचार द्योकर घूमने निकछा 
करती थी । दोनों इसको बहुत पसन्द करते थे। और सी 
अनेक कुमारियोंका नाम चरित्रवायककी छिस्टपर छिला था। 
घोरे घीरे सब खिसक गयीं, पर कुमारो हिद्फील्ड दृढ़ रहो। 
पहले तो कुमारी हविटफोद्डने धनकुवेर कारनेगीसे विधाह 
करना अस्ोकार ऋर दिया था, पर जब उसने देखा कि माता 
और भाईकी छत्युले कारनेयोका संजार उजाड़ हो गया है और 
वह यथार्थंमे चसित्रवायक्का सहायक वन सकती है, तब उसने 
खोकार कर लिया। उस समय ऊुमारी हिट्फोर्डकी अवस्था 
२८ चर्षकी और कारनेगीझी अवस्था ५२ वर्षकी थी। र२वाीं 
अप्रेल सन्‌ १८८७ ई० को न्यूयाकमें दोनों विवाह-बन्धनमें भंघ 
गये जोर समाजकी प्रथाके अनुसार 'हनीसून” मनानेके लिये 
बाइट द्वीपमें चले गये | 

जड़ुली फूलोंको देखकर श्रीमती कारनेगी वहुत प्रसन्न हुई। 
पुस्तकों श्रोमतोने इन फूलोंके चारेसें पढ़ा था--अब भघत्यक्ष 
दर्शनकर श्रीमतीकी प्रसन्नताका कया पूछना था। श्रोकारनेगी- 
का चचा छौडर वहां इनसे मिलने आया और उसके साथ किल- 
आस्टन नाम स्थानमें जाकर इन्होंने श्रीष्पकाल व्यतीत किया 


भूतलपर रुवग १३१ 





स्काटलैएडके दृश्योंकों देखकर श्रीमती फारनेगी झुग्घद्दो 
गयी। कुछ दिनके लिये श्रोफारनेगी डनफरलिन भी गये और 
वहा भी खूब आनन्द प्राप्त किया | लड़कपनकी धातों को अपनो 
खसहधमिणोको बताकर वे विचित्र कुतूइल लाभ करते थे । 

एडिनवर्गमें इन्हें नागरिक खाधीनता प्रदाव की गयी। 
मजूरोंको एक विशाल सभामें भी इन्द्रोंने भाषण दिया था । 
मजूरोंने इन्हें प्रीति-मेंट समर्पित की थी। भ्रोमती कारनेगी- 
को भी उन छोगोंने सम्मानित किया था। 

इस प्रकार आनन्द मनाकर श्रोकारनेगी अमेरिका लौट 
आाये। सन्‌ १८६७ ई०फी ३० थीं मार्चकोी श्रीमती कारनेगीने 
एक कन्यारत्वको प्रसव किया। श्रीमतीके अनुरोधसे वालिफा- 
का नामकरण दादीफे नामकफे अनुसार मारगेरेट किया गया। 
श्रोमतीके ही अनुरोधसे चरित्रनायकने रुकाटलैणएडमें प्रीष्म- 
निवासके लिये एकीवो फैसलछ खरीदा । 

चरिध्रवायकका अपनी सहृधर्मिणीके प्रति कैखा भाव था, 
यह उन्हींके शब्दोंमें फदना ठीक होगा | उन्होंने अपने आत्म- 
चरितमें लिजा है-- 

“मेरी पूज्य माता और सहोदर श्राताफे वियोगके कुछ 
मासके बाद द्वी श्रीमती कारनेगीने चिरसंगिनी बन मेरे 
जीवनको ब्रिककुल बदछ दिया। मेरा जोवन उसके खंसर्गसे 
इतना आनन्द॒पूर्ण दो गया है कि उसके बिना जीनेकी में 
कढरना सी नहीं कर सकता। विधाद्द करनेके पूर्व मैं फेघल 


श्बेरे घनकुचेर कारनेशी 


उसके ऊपरी शुणों हीको जान सका था। उस समय उसकी 
पवित्रता, साघुता और चुद्धिमत्ताकी गहराईका पता मैं नहीं पा 
सका था। इन बीस पर्षो'के अनुमव्ले में कह सकता हूं कि 
वह शान्तिमयी देवी है। जहांतक उसका प्रभाव पड़ता है 
चहाँ शान्ति छा जाती है। अपने जीवनमें उसने कप्नी किसोके 
साथ ऋमड़ा नहीं किया। जो कोई डससे मिलते हैं, वे 
सन्‍्तुष्ट होकर दी जाते हैं। धन भौर उच्च सामाजिक जीवनका 
अभिमान उसे छृतक नहीं गया है। यन्‍्दे शब्द उसके मु हसे 
निकल दी नहीं सकते | उसका परिचय केचल निर्दोष मनुष्योंके 
साथ है), वह द्निरात लोगोंके द्वित-साघनके लिये चिन्तित 
रहती है । उसके बिना मेरा ज्ञीवन असह्य हो जाता । इन बीस 
वर्षोतक वही मेरे जीवनका आधार रही है [? 

इस प्रकार सत्यी सहधर्मिणी पाकर श्रीकारनेगीके लिये 
यह संसार ही खर्गेमय हो गया धा। खामी और ख्रीके रूपमें 
दो पवित्र आत्माओंके संयोगसे यथार्थमें भूतकपर ख्ञका 
आविर्माव होता है। श्रीकारनेगी इस व्रिषयमें यथार्थमें भाग्य- 


चान थे । 
24 
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ड्न्ज््अ्ध््चटइ्ले 
व्यवसायका सश्चालन 


इंडलैएडमें घूमते समय श्रीकारनेगीनें अनुभव किया था 
कि व्यवसायकी सफलताके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
जिस वह्तुका उत्पादून किया जाता है, उसके कझ्ये मालोंका 
प्रधन्ध भी डस व्यवखायीके पूण अधिकारमें रहना चाहिये। 
प्रत्येक वस्तुके उत्पादंनके लिये कश्या माल, पूंजी, श्रम और सक़ु- 
ठनकी आवश्यकता हुआ करती है। यदि व्यवसायी इन समी. 
बातोंकोी अपने अधिकारमें रख सके तो उनकी सफलता उनके 
अपने हाथमें है । श्रोकारनेगीने भी छोहैके व्यवसायमें पूर्ण सफ- 
लता लाम्त करनेके लिये यद आवश्यक देखा कि कब्यो लोहैेकी 
सानोंको ही खरोद लिया जाय | तदनुसार कार्य्य किया जाने 
लगा। टाइरन प्रदेशमें एक लोहैकी खान खरीदी गयी, पर इसमे 
कारनेगी कस्पनीको कुछ घोणषा खाना पड़ा३ ऊपर तो लोदा 
अच्छा निकला, पर नीचे जाकर मामला बिलकुल ग्रोलमाल 
-था। पीछे श्रोकारनेगीने अपने रसायन-शास्त्रीको बहुत सी 
स्ानोंकी परीक्षाके लिये बाहर भेजा । फल यह हुआ (कि इस 
बार उन्हें भाशातीत सफलता मिली | बहुतसी देसी खानोंको 


१३७ घनकुधेर कारनेगो 





चरिन्ननायकने खरीदा, भिन्‍्हें रलायन-शानकी अनभिक्षताके 
कारण कोई कारखानेबाला नहीं पूछता था, पर यथार्थमें उसमें 
प्रथम श्रेणीका छोहा पाया गया। चरित्रनायकके च्चेरे भाई 
लौडरने इस काममें अच्छो मदद्‌ की। वह पीछे इनकी ऋश्पनी- 
में हिस्सेदार भी हो गया। 

चरित्रनायक इस प्रकार व्यवसाय-जगतमें पूर्ण सफलता 
लाभ कर रहे थें। एक वार बडे भाग्यले इनकी कम्पनी 
भारी हानि उठानेले वची। पिट्सवर्गमें नेशनल द्रल्ट 
नामकी एक कम्पनी थी । छोगोंके अनुरोधसे श्रीकारनेगीने सी 
उसमें २ हजार उालरफे शेयर खरीद लिये थे। इन्हें इन 
शेयरोंके सम्बन्धमें विशेष कुछ मालूम भी नहीं था | एक चार 
संयोगवश चरित्रनायक पेनस्ट्रीटकी ओए घूमने निकले, चहीं 
उस कम्पनीका आफिल था । इन्होंने बड़े वड़े सुनदले अक्षरोंमें 
कम्पनीके साइनवोडपर लिखा हुआ देखा--““कम्पनीके हिस्से- 
दार व्यक्तिगत रुपलसे इसकी हानिके लिये दायी हैं।? आफिस 
छौोटनेपर अपने वही-खातोंको उल्टकर देखनेसे इन्हें पता छगा 
कि २ हआर डालरके सूल्यके शेयर इनकी कम्पनीने भी खरीद 
रखे थे। इन्होंने प्रबन्धकको बुलाकर कहा-- 

“आप कृपाकर इस कम्पनीके शेयरोंकों आज तीसरे पहर 
तक बेच डाडिये |” 

उसमे कदा--“इतनी जर्दबाजोकी जरूरत नहीं, कुछ दिन 
ओर ठहरना चाहिये ।”? 


व्यवसायका सश्भालन १३५ 





ध्रोकारनेगीने गंसीरतासे उत्तर दिया--“नहदीं, इनको आज्ञ 
ही बेच डालना होगा |? 
। शेयर येच डाले गये । कुछ ही दिनोंके चाद नेशनल् द्रस्ट- 
कम्पनीका दिवाला मनिक्रठ गया और हिस्लेदारोंकोी तबाह 
होना पड़ा । यदि श्रोकारनेगीने शेयरोंको न बेच डाला होता 
तो इन्हें मी कम्पनीजस्ी हानिके लिये व्यक्तिगत रूपसे भागी 
बनना पड़ता और इनकी कम्पनीको भारी द्ानि उठानी पड़ती । 
व्यवसायप्षेत्रमें कार्य करते हुए कमी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 
नहीं लेना चाहिये। किसी ऐसी फम्पनीका शेयर खरीदना तो 
अत्यन्त अनुचित है, जिसके हिस्सेदारोंको व्यक्तिगत रुपसे 
कम्पनीकी हानिका देनदार वनना पड़े। केचछ दो हजार 
डालरके शेयरऊे लिये श्रीकरनेगीकों लछाणों डालरकी चर्पेट्मे 
पड़ना पडता और यह शेयर भी केवल सिन्नोंक: अनुरोधसे 
केबल इसलिये करीदे गये थे, जिसमें श्रीकारनेगीका नाम भी 
लिस्टमें रहे । 
लोहेक्े स्थानमें इस्पावक्ता व्यवद्दार दोनेसे श्रोकरनेंगीकी 
फम्पनीने बड़ा लाभ उठाया । उस समय लछौद्दराजद्धा स्थान 
इस्पातराजने अरद्ण कर लिया था । उसी समय पिट्सवर्गके 
छुछ लोहेझे व्यवसायी अपनी प्रिछोंको घेच डालना चाहते थे | 
श्रीकारनेगीने सब फारणजानोंको खरीद लिया । अब खूब कस्प- 
नियोंको प्रिछाकर 'कारनेगी ब्रदर्स एएड को'के नामले एक बड़ी 
ऋम्पनी खोल दी गयी | स्थान स्थानमें इसकी शाखायं खोल 
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दी गयों। अब तो यह कम्पनी लोहैकी खानोंके संचालनसे 
आरणम्मकर लोहे और इस्पातकी सब. प्रकारकी छोटी-बड़ी 

चोजोंको तैयार फरनेमें समर्थ थी । ह 
सन्‌ १८८८ ई०ले लेकर सन्‌ १८६७ ई०तक कारनेगी-कम्पनी ने 
किस दिसावसे उन्नति की थी, उसका लेखा पाठकोंफे लिये 
अवएय ही मनोरञ्चक दोगा। सन्‌ १८८८ ई०में श्रीकारनेगीने २ 
करोड़ डालर अपने व्यवसायमें छगाये थे ओर सन्‌ १८६७ ई०में 
पद्दो चढ़कर चार करोड़ ५० राख डालर द्वो गये । सन्‌ १८८८ 
ई०में ६ लाख टन इस्पात तैयार होता था--दश दी वर्षोर्में बह 
बढ़कर २० काजल टन हो गया | पहले ,प्रतिदिन २००० टन 
माल तैयार होता था--पोछे वह ६ हजार टन दैनिक हो गया। 
अमेरिका शीघ्र ही लोहेके कारवारमें संसारमें सर्वश्रेष्ठ हो 
जायगा। संसारभर अमैरिकार्म प्रस्तुत लोहेकी चीजोंकों 
खरीद रहा है--सविष्यमें यह प्रतिस्परद्धाँम सबको दवा सके, 
यद्द असस्मच नहीं है। यद्यपि चह्दां मजूरी अत्यन्त महंगी है, 
पर अमेरिकावाले इस यातको अच्छी तरद्द जानते हैं कि सब 
प्रकारसे सन्तुष्ट मजूर जितना अधिक काम कर सकता है, 
उसका दशांश भी परिधास्के भरणपोषणके लिये चिन्तागस्त, 
सब प्रकारके आध्धिक कष्टोंकी भोगता हुआ शान्ति और 
उत्सादद्दीन, जी दुरानेवाला मजूर नहीं कर सकता। अमे- 
रिकन मजूर पूरो मजूरी छेते हैं तो पूरा काम भी कर देते 
। भारतचर्षकी तरह वदाके मजूर अशिक्षित और कामचोर 
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नहीं होते और न वद्दांके व्यवसायी यहांवालोंकी 'तरद मकखी- 
चूस ही हैं। भारतीय व्यवसायी मजूरोंको कमसे कम मज्जूरी 
देकर अधिकसे अधिक काम लेना चाहते हैं। थे मजूगेंकी 
शिक्षा, खास्थ्योन्नति तथा आमोद-प्रमोदके लिये कुछ भी करना 
नहीं चादते । मजूर भी अपने भाग्यको कोसते हुए रोते-कलूपते 
दिन काटते हैं। अमेरिकन मज़ूर उन्नति करके राष्ट्रका अध्यक्ष 
बन सकता है, पर यहां तो रघुआ फहदार सब दिन वरतन धघोते 
दी बूंढा हो जाता है। ऐसी खितिमें भारतीय व्यवसायकी 
दुर्गति दो और भारतवासती द्रिद्रताके मारे बेमोत मरा करें 
तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यहांका व्याचसायिक-जगत्‌ दी 
सोगग्रस्त दो रद्या है। बिना मजूरोंकी दशाके खुधघारे भारतीय 
व्यवसायकी उन्नति असम्भव है | 

अप्रेरिकन छौह-व्यवसायकी उन्नतिका एक कारण और 
है। इसके लिये उसे सर्वेश्र छ प्रण्राल गरधाष्टा मौजूद है || 
पूजीसे लाभ उठानेके लिये जितने मालकी खपतकी जरूरत है, 
उतना अमेरिका हीमें बिक आना बिलकुल आखान है। ऐसी 
खितिमें अप्रेरिकन व्यवसायी बचे हुए मालकों ( 5पाफ्ञापरड 
7?/007४८४ ) अत्यन्त सस्तों द्रमें, लागतसे भो कम दाममें, 
विदेशोंमें वेच सकते हैं। अमेरिकन व्यवसायी श्राय ऐसा ही 
कर रहे हैं। दसीसे आप वाजारमे अमेरिकन माल प्राय: अन्य 
देशोंकी अपेक्षा सस्ते सावमें खरीद सकते हैं । ु 

सन्‌ १८६२ ई०में चरित्रवायक जिस समय स्काटलैएडकी 
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सैर करने गये थे, उली समय कारनेगी-कम्पनीके इतिहासमें 
पहली और अन्तिमबार एक सीषण हड़ताल हुई। श्रोकारनेगी 
यदि अमेरिकामें मौजूद रहते तो यह दुघेटना द्वोने द्वी नहीं 
पाती । इनका तो आदशे मजूरोंकों सन्दुष्ट रखना था। जसी 
मजूर छुछ अधिक वेतनकी मांग पेश करते थे, ध्रीकारनेगी बिना 
किसी आपत्तिके मजूरी चढ़ा दिया करते थे। मज़ूरोंके सन्तुष्ठ 
रहनेसे कभी कस्पनीको वेतन-बृद्धिक्े कारण हानि नहीं उठनी 
पड़ी । पर इनकी अनुपस्थितिके क्वारण इनके साम्मेदार इस्त 
अवसरपर चूऊ गये । कारनेगीकी पिलोंमें नये प्रकाएकी मशीनें 
चेठायी यवी थीं और उसके लिये मजूरोंके कार्यक्रमका ढंग 
भी चदुल द्या गया था। इसके अब्लुसार जो मज्ूर जितना 
अधिक उत्यादून कर सकता था, चह उतना दी अधिक मज़ूरी 
पानेका अधिकारी होता था। शुढुमें मजूरोंने नासममोके कानण 
नवोन प्रधाक्वा विरोध किया और मालिकोंके न माननेके 
कारण हड़ताल कर दी । श्रीकारनेगी उल समय स्काटलैेएडकी 
उदच्चभुुमिमें अपनी खद्धर्मिणीके साथ खेर कर रहे ये | मजूरोंका 
इनपर केला विश्वास और श्रद्धा थी, वह इसीठे प्रकट होता है 
कि मजूरसंधके काय्येकर्ताओंने हड़ताल शुरू करनेके पहले 
निश्चलि्तित तार इनके पाल भेजा था--द्यादु खामी ! कहिये, 
इस सखितिमें आप हमलोगोंकों क्या करने फहते है। हमलोंग 
“पपकी आज्ञाके झअदुखार कार्य्य करनेके छिये तैयार हैं ।” 
दुःखकी दात यही हुई कि तार देर करके इन्हें मिलता । 
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तवतक इड़तालने उग्नरूप घारण कर लिया था | चरिष्रवायकके 
मित्रों और परिचितोंने इनके पास बहुसंख्यक सहाजुभूृतिके पत्र 
भेजे । इड्रलेए्डके प्रधात सचिव मि० ग्लाडस्टनने निम्नल्िण्षित 
मर्सका पत्र भेजा था-- 


परमग्रिय मि० कारनेयी, 
मेरी स्त्री आपके कृपापत्रके लिये भापको आन्तरिक घन्प- 
बाद देती है। में खूब जानता हूँ कि इस सम्रय आप व्याचलायिक 
चिन्‍्तासे श्रत्त हैं। पर में यह कह देना चादइता हूं कि आपकी 
कम्पनीके मजूरोंके हड़ताल कर देनेपर भो कोई यद्द कहनेका 
साहस नहों कर खकता कि कारनेंगी दरिद्र और असहाय 
मजूरोंके पीडक हैं। घन मनुष्यक्रे मैतिक जीवनकों नष्ठ ऋर 
रद्दा है, पर आपके सम्बन्धमें यह बात कोई नहीं कह सकता | 
मवदीय विश्वरत--- 
ग्लाडस्टन 
श्रीकारनेगीके सम्बन्ध्मँ कोगोंके क्‍या चिचार थे, उसे 
पाठक मि० श्छाडस्टनके पत्रले मलीमांति जान सकते हैं। पर 
अमेरिकन सर्वेताधारणकी यढ़ धारणा हो गयी थो कि 
श्रीकारनेगी अमेरिका हीमें हैं और वे ही ज्ञान-बूककर मजूरोंको 
चवाना चाहते है| कुछ वर्षोतक ना अन्धी जनताने इनको ख़्च 
चदनाम किया, पर सूथ्यं स्चेदा कुहरेसे आचछक्न नहीं रह 
सकता | सच्ची बातें मालूम होनेपर लोगोंकी श्रद्धामक्ति इनपर 
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और भी चढ़ गयो। अत्तमें मजूरोंकों द्वारकर हड़ताल भंग 
करनी पड़ी, पर श्रोकारनेगोके प्रभावले उनपर किसी प्रकारकी 
कड़ाई नहीं की गयी । इसके बाद हो नेशनल सिविल फ्रेडरेशन 
नामकी मज़ूए और व्यवसायियोंकी एक संस्याके अध्यक्षका पद 
रिक्त हुआ। छोगोंने श्रीकारनेगीको ही अध्यक्ष बनाना चाहा। 
फेडरेशनके वार्षिक अधिवेशनके समय अब इनका नाम सभा- 
पतिक्े पदके लिये प्रस्तावित किया गया और मज़ूर-नेताओओंने 
खसहदये प्रत्ताचका समर्थेन और अद्भुमोदून किया | तब तो चरित्र- 
नायफके जाश्चय्येफका फोई ठिकाना नहीं रहा | श्रोकारनेगीने इस 
सम्मानको अखीकार करते हुए कद्ा--“भाप लोगोंको शायद्‌ 
मालूम है कि एक बार लू ऊग जानेफे कारण मैं धूप वर्दांस्त नहीं 
कर सकता। इस फेडरेशनका अध्यक्ष ऐसे मनुष्यको बनाना 
चाहिये जो धूप और वर्षा, सर्दी और गर्मीसे न घबरा फर सर्वेदा 
किसी सो फठिव स्पितिका सामना फरनेके छिये भस्तुत रहे। 
आप लोगोंने मुझे जो सम्मान प्रदान करना चाहा था, उसके 
लिये में आप लोगोंको अनेक धन्यवाद देता ह्वं। में फेडरेशन- 
की काय्यैझारिणी कप्रियोका सदस्य चननेके लिये तैयार हूं 
और उस दशामें में भाप छोगोंकी यथाशक्ति सेवाकर अपनेको 
ऋूतार्थ समझूगा ।” अन्तर्मे चरित्रवायककी इच्छाके अछुखार ही 
कार्य्य हुआ | इस अवसरपर इन्हें पता लग गया कि मजूर लोग 
'हड्ताल हरोनेपर सो इन्हें क्रिदनी शरद्धाकी दृश्टिसे देखते थे ॥ 
शीघ्र ही पिट्सवर्गंके पुस्तकालयके दालमें कारनेगी-कस्पनीके 
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मजूर ओर उनकी स्त्रियोंकी एफ सभा चरित्रनायकका खागत 
करनेके लिये हुई। भ्रोफारनेगोने अपने सापणमें मजूरोंकों धन्य- 
चाद्‌ देते हुए कद्दा--'/व्यवसायी, मजूर और पूंजीपति, तीनों 
एक तिपाईफे तीनों पावोंकी तरद्द हैं। व्यवसायफे संचालनके 
लिये तीनोंकी एक समान आवश्यकता है|” मज़ूरोंने खूब 
करतलध्यनि की | चरित्रवायकने सबसे हाथ मिलाया । सब 
श्रकारका मनोमालिन्य दूर हां गया | चरिश्रवायकफे हृद्यसे एक 
भारी बोषू हटा | इसके याद्‌ भी अनेक सवधरोंपर चरित्र- 
नायकको अपने मजूरोंके साथ धियवादमें भाग लेना पड़ा था, 
पर सभी मधसरोंपर इन्होंने न्यायका पक्ष लिया | निश्चवलित्तित 
घटनासे श्रीकारनेगीको दृढता भौर न्याय-प्रियताका पता 
चलता है। 

एकवार पिट्सवर्गके मजूरोंने पहलेकी शर्ते अनुसार समय 

पूरा दोनेफे पहले ही मजूरी बढ़ानेफे लिये जिद की और कम्पनी - 
को नोटिस दे दिया कि यदि आज्ञ चार वजेके पहले इसका 

उत्तर नहीं मिलेगा नो हमलोग फाम घन्द कर देंगे। भ्रोकार- 

नेगीने सोचा कि यदि मजूए एक्रार शर्ते तोड डालेंगे तो फिर 

उनके साथ शर्ते करनेकी आवश्यकता द्वी कया रहेगी ! एफबार 

सफल होनेसे द्वी वे वार चार ऐसा फरनेके लिये उत्साहित दोते 

रहेंगे। चरित्रवायक मजूरोंसे मिलनेके लिये न्यूयाकसे पिट्खवर्ग 

आये। फारणानेके सभी मजूरोंको घुलठाया गया। कारखानेके 

तीन विम्ागरमेंसले फेचछ एक विभागफे मजूरोंने हड़ताल फरनेकी 
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घ्रमकी दी थी। सभी मजूर इकई हुण। चरित्रनायक सबसे 

बडे प्रेमसे मिल्के । श्रीकारनेगी अपने मज़ूरोंकी बरावर इज्जत 
किया करते थे। धनकुचेर होनेपर भो सामान्य मजूरसे हाथ 
मिलानेमें इन्हें कमी आपत्ति नहीं होती थी । अछ्तु॥ तीनो 
विभागोंके मजूरोंकी कमिटी अद्ध चन्द्राकार रूपमें बेठी। चरित्र- 
नायक दीचमें बेठे। सबके चेहरेपर गंमोरता छा रही थी । 
पहले चरित्रवायकने उन दो विभागोंके मजूरोंकी कमिटीके 
समापतिसे प्रश्न किया, जिन्होंने हड़ताल करनेकी धमकी नहों दी 
थो। मि० मेक्ते और मि० जानखन क्रमशः उन कमिटियोंफे 
सभापति थे | चरित्रनायक्षने मि० मैकेसे प्रक्ष किया--- 

“प्रि० मैंके, आप छोगों और मेरी कसम्पनीके बीचमें जो 
इकरारनामा हुआ था, उत्तके खतम द्वोनेमें कुछ मास बाकी हैं 
या नदी १” 

मैके ज़रा भादमी था। चश्मा उतारकर उसने कद्दा--“हां 
श्रीमन्‌, दम इसे मलोपांति जानते हैं। आप घनकुवेर होनेपर 
भी हमलोगोको इक्रारनामा तोड़नेके लिये बाध्य नहीं कर 
खकते ।” 

श्रीकारनेगीने कहा--“पुर्रे तुम्हारा गये है? सद्चा अमेरि- 
कन मजूर अवश्य द्वी यद्दी उत्तर देगा 7? 

मि०्जानसनसे भी चरित्रवायकने वही प्रश्ष पूछा | ज्ञानसन- 
ने सोचकर उत्तर दिया-- 

“जब कोई इऋरारतामा हस्ताक्षरक्ते लिये मेरे सामने आता 
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तो में उसे ध्यानपूर्वेंक पढ़ लेता हूं। यदि छुम्ते चहद पसन्द 
नदों आता तो मैं उसपर हत्ताक्षर द्वी नद्दीं करता | पसन्द आने- 
पर में दस्ताक्ष" करता हूं औीर हृत्ताक्षर करनेपर अवश्य ही 
उस्चका पालन करता हू ।” 

। “एक आत्मसम्मानी अमेरिकन ऐसा ही उच्तर देगा।”? 
श्रोकारनेगीने कहा | 

अब हडतालीदलके नेताकों सम्बोधनकर चरितन्ननायकर्न 
वही प्रश्न पूछा । डसका नाम केली था । 

फेलीने उचर दिया--“में इसको ठोक ठीक नहीं कद सकता 
कि क्‍या इकरारनामा हुआ था। एक कागज हस्ताक्षरके ल्यि 
मेरे पाल आया था, पर मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े बिना दी उसपर 
दस्ताक्षए कर दिया था | मुप्दे मालूम नद्दीं, उसमें क्या लिछा था” 

उछ्ली रूमय छफारनेगी-क्म्पनीक्ते सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट केप्टन जोन्सने 
चिल्लाकर कद्दा-- 

“प्र झेली, आपको याद द्वोगा कि मेंने आपको दो बार 
चह इकरासनामा पढ़कर छुनाया था मौर इसपर आपके साथ 
घंटों चहल भी हुई थी |” 

शक्रीकारनेगीने केप्टवफों सोकते फहा--“आप चुप रहिये। 
मिण्केली अपना उत्तर ध्ं देंगे। में भी चहुतसे ऐसे कागज़ोंको 
बिना पढ़े उनपर हस्ताक्षर कर दिया करता हूं, जो मेरे चकील या 
साझेदार मेरे पास भेजते हें। प्रि० केली कदते हैं कि उन्होंने 
बिना समस्धे-वूम्दें दही हकरारनामेपर हस्ताक्षर कर दिया था। 
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मैं उनन्‍्हींकी वातको ठौक मान लेता हूँ। भव मि० फेली, मेरे 
विचारसे ठो लव॒से अच्छा यही है कि आपने जिख इकरारनामे- 
पर हच्ताक्षए कर दिया है, उसकी शर्तोंको फुछ मद्दीनेतक और 
पालन करावें और फिर जब नये इफरारुनामेपर हस्ताक्षर करने- 
का अवसर आवबे तव आप डसे खूब सममककर हस्ताक्षर कर ।” 

केली निरुत्तर था। श्रीकारनेगीने खड़े होकर इड़तालियों- 
को सम्बोधन करते हुए फहा--- 

“सज्ञनों, आप लोगोंने कस्पनीकों धमकी दी है कि आप 
लोगोंकी शर्ते न मानी जानेसे आप छोग आज्ञ ४ बजेसे फाम 
छोड देंगे। अवतक तीन भी नहीं बजे हैं। आपके लिये मेरा 
उत्तर तैयार है। आपकी शर्तें ना मंजूर है। आप मज़ेमें फाम 
छोड़ सकते हैं। कारफानेमें घास उग आवबे, वद मुझे मजूर 
है, पर में आपकी धप्रकियोंसे डर नहीं सकता। जिख दिन 
मजूर लोग खययं अपने इकरारनामेको तोड़कर हडताल करेंगे, 
चद दिन मजूरोंके लिये भयंकर होगा । आपकी घमकीका मेरा 
यही उत्तर है।” सब चुपचाप बाहर गये। केलीने मजूसेंको 
काम करनेका आदेश दिया। हड़ताल नहीं होने पायी । 

भ्रीकासनेगीने इसी प्रकार चुद्धिमत्तापूर्ण माचरणसे अनेक 
चार हड़तालोंको रोका था और मजूरोंकी गलती दिखाकर 
उन्हें कार्य करनेके लिये बाध्य किया था। इन्होंने अपने “'कार- 
खनेमें जेसा काम बेला दाम” वाली नीतिका अवलस्वनकर 

असस्मव कर दी थी। जो मजूर ज्ञितना काम करता 
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था, उसको अपने परिश्रमके अनुरूप ही मजूरी मिलती थी। 
बिना किसो शुरुतर अपराधके किसी मजूरकों कामसे निकाला 
नहीं ज्ञाता था | व्यवसायकी शिथिल्वाके समय जब उत्पादन कुछ 
कम कर दिया जाना था, उस समय भी मजूरोंकों इतनी मजूरी 
भचश्य दी जाती थी, जिससे थे अपना आवश्यक खर्चे भछीमांति 
चला सकें | पू'जीपति यदि चाद तो मजूरोंके जीचनको अत्यन्त 
सुखमय बना सफते हैं। 
» एकवार इन्होंने मजूर-नेताओंसे पूछा--/“कहिये, आप 
सल्‍्ोगोंके छामके लिये में कया कर सकता हूं !” 

मजूरोंके प्रधान नेताने कहा--“मजूरोंकों मासके अन्‍्तमें 
चेतन मिलनेसे बड़ी अखुधिधा भौर द्वानि उठानी पड़ती है। उन्हें 
सभी चोजें बनियोंसि उधार लेकर काप्त चलाना पड़ता है। इसमें 
उन्हें दाम भो अधिक देना पड़ता है मोर हाथ खाली रहनेफे 
कारण दंग भो रहना पड़ता है | यदि आप प्रति पक्षमें मजूरी दे 
देनेका प्रबन्ध कर दें तो मजूर छोग सभी चीजें इकट्ठी खरीदकर 
अपने व्यवद्दारफे लिये रख दे सकते हैं, इस प्रकार थे दश प्रति 
सेकडातक बचा सकेंगे | उन्हें कोयलेके लिये भी यहुत भधिक 
दाम देना पडता है, इसके लिये भी आप कुछ प्रवन्ध कर दें |? 

चरित्रतायकने प्रति पक्षप्रें मजूरी देना शुरू कर दिया। 
मजूगेंके छुमीतेके लिये अपने कारखानेसे ही छागतके दामपर 
उनके घरतक कोयला पहुंचा देनेका प्रबन्ध कर दिया | पीछे तो 
मजूरोंके लाभके लिये एक सहयोग-समिति खोल दी गयी, जद्दा 
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उनकी आचश्यकताके अजुकूछ सभी चीजें सस्ते भावमें वेचनेका 
प्रबन्ध था। मजूरोंकी इससे बड़ा छाम पहुंचा | वे अब कुछ 
कुछ बचाने छगे । अब उस बचतको वे कहां कमा करें। उन 
दिनों अमेरिका “लेविगवेंक'का प्रवन्ध नहीं था। चरित्रनायक 
ने मजूरोंके लिये एक सेविंगवेंक खलोछ दिया, जिसमे उनको ६ 
सेकड़े सूद मिकता था। इस प्रकारके प्रवन्धरे मज़ूर अत्यन्त 
सन्‍्हुए होफर काम करने लगे। फिर कभी किली तरहकी 


डताल वगैरद्द नहीं हुई । 
मज्जूर और मालिकोंमें जितने रूगड़े दोते है, सब किसी न 
किसी पक्षकी नासमभी और अदूरदर्शितासे दी उत्पन्न होते हैं । 
व्यवसायी मजूरोंको कम वेतन देकर अधिक काम छेना चाहते 
हैं और मजूर अधिकाधिक चेतन लेकर कमसे कम काम करना 
चाहते हैं। इसीसे हडतालकी ख्ष्टि होती है। यदि सभी व्यव- 
खसायी ध्रोकारनेगीके आदर्शपर मजरोंकी सब प्रकारका आराम 


पहुँचानिका प्रवन्धकर उनके पंरिश्रमजे अज्चुरूप ही उन्हें मज़री 
देनेकी व्यवस्था कर दें तो फिर हडतालका बाम भी छुननेके 


लिये नहीं मिले। मज्जूर असहाय होते हैं--विना कर्म किये 
डनका काम नहीं चल खकता । व्यवसायी काम वन्दकर कुछ 
दिन ठहर भी सकता है--अतएव व्यवसाियोंके अत्याचारसे 
हो अधिकांश हड्तालोंको रूृष्टि होती है। यदि व्यवसायी 
अपनी भलाई चादते हों तो उन्हें कारतेगीके आदर्शपर काम 
करना चाहिये । इस्तीमें सबका कल्याण है। 


रा 





सप्तदश पारच्छेद 


-<"हं489- है" 
“परोपकाराय सता विभृदय:” 


सन्‌ १६०० ई० में चरित्रनायकने (90590 ० फ़ट्थीएः? 
नामक पुरुतक प्रकाशित क्री। सन्‌ १८८६ ६० से छेकर उस 
समयतक चरित्रनायकने सिन्‍व सिन्‍न माखिक पत्रोंमें धर्नियोंके 
कर्ततव्यके सम्बन्धमें जो विचार प्रकट किये थे, उन्हींका सम्मह 
इस प्रन्थमें था। इसको पुस्तकक्ते रूपमें प्रकाशित करनेके 
बाद धनकुचेर कारनेगीने अपना अक्षयकोष संलारके छामके 
छिये दे देनेका निश्चय किया। धन कप्ताता बनन्‍्दकर घन दान 
करनेका द्वद सकलप इन्होंने किया। उस समय इनकी 
घाफिक आय ४ करोड डाछर को थां। जिस कस्पनीके हाथ 
इन्होने अपना प्वार्वार बेच डाला था, उसने तो आगे चलकर 
वापिक ६ करोड़ डालर्तकका छाम उठाया | यदि श्रोकारनेगी- 
की अध्यक्षतामें कार्य होता तो छाम और भी अधिऊ होता, 
इसमें सन्देद्द नहीं है । 

अब चरित्नतायकने परोपकारके लिये अपनी थैली खोल 
ही | मिलके मजूरोंकी आ कस्तिक विपत्तिके संभय, उनको सहा- 
प्रताके छिये 3० छाण डालरका दान किया | १० लाख डालर 


१४८ घनकुघेर कारनेगी 





मजूरोंके व्यवद्याराथे पुस्तकालय जोलमेके लिये दिये। इसपर 
मजूरोनि इन्हें निम्नलिखित अभिनन्द्नपत्र दिया था-- 


श्रीमान एण्ड कारनेगीकी सेवार्े, 
ञ्‌ 
ग्रिय महोदय । 


“आपने हमारे छामके लिये ज्ो दान दिया है, उसके लिये 
हमलोग आन्तरिक कृतक्षता प्रकट करते हैं। आप हमारे प्रति 
जो प्रेममाव स्वेदा प्रकाशित कियां करते हैं, उसे हमलछोग कभी 
नहीं भूछ सकते [” 

इसके वदद्‌ चरिन्रनायकने यूरोपकी यात्रा की।- इनके 
हिस्सेदार बड़े प्रेमसे इन्हें जहाजतक पहु'चाने आये। इनके 
वियोगसे सभी दुखित थे। 

यूरोपकी सेरसे छौटकर श्रोकारनेगीने धन-दान करनेमें मन 
लगाया। न्यूथार्कमें एक केन्द्र पुस्तकालय और उसकी ६८ 
शाखाओंको मिन्न मिन्न महल्लेमें स्यापित करनेके लिये इन्होंने ६शा] 
लाख डालर दिये। ब्रूकलिन नामक नगरमें सी एक केन्द्रय 
ओर २० शाखा पुस्तकालय प्रतिष्ठित किये गये । डनफरलिनके 
पुप्तकालयको ध्यापित करनेका उदलेख पद ही किया ज्ञा 
चुका है। अमेरिकाफे प्रथम निवासस्थान अलग्रेनी नगरमें भी 
इन्दरोंने एक विशाल पुस्तकालय पोल दिया । अमेरिकन प्रजा- 
ठन्‍्तके पेसिडेण्ट सि० दैरिसनने- इसके उद्धाटनका कार्य सम्पन्न 
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न आर लत किक के लक आम कक कक करे ४ २ मी कप शी कर 
किया था। शीघ्र ही पिटु्खवर्गवालोंने भी एक पुस्तकारूयकी 
माग पेश की | उनकी मी प्रार्थना खोकृत हुई। पिट्सवर्गेर्मे एक 
जञादूघर, चित्रागार, औद्योगिक विद्यालय औए बालिकाभोंके 
लिये 'मारगेरेट मारिसन स्कूल” स्थापित किया गया। पिट्ख- 
वर्गमें ही इनके ऊपर लक्ष्मीजी खुप्रसन्न हुई थो अतएव उन्होंने 
२ करोड ४० लछाख डालरका दान देकर अपनी छृतश्ञता 
प्रकट की | 

२८ वीं जनवरी सन्‌ १६०२ ई०में वाशिड्टूटन नगरमें कार- 
नेगीएन्स्टीट्यू शान स्थापित किया गया। २ करोड़ ५० राख 
डालर इसके लिये दान दिये गये। प्रेसिडेस्ट रुजवेल्ट इस 
सम्बन्धवें प्रधान सलाहकार और राष्ट्रसचिव जान दे उसके 
सभापति थे। 

२८ वीं अप्रेल सन्‌ १६०७ ई०में प्रेसिडेएट रुजवेल्टके विशेष 
परिश्रमसे वहांकी व्यवस्थापिका समाने एक कानूनके रा 
इस संस्थाफी स्थितिको अचल बना दिया। इसके अध्यक्ष 
अमेरिकाके प्रसिद्ध विद्वान होते आते हैं। साहित्य, विज्ञान, 
कला-कौशल तथा अन्य विभागोंमें अन्वेषण ओर आविष्कार - 
की गतिकों बढानेके साथ साथ यद्द संस्था अन्य रुपमें भी 
संसारकी सेवा कर रहो है। “'कारनेगी! नामका एक जदाज़ 
इस खसंख्यकी ओरसे संसारभरके सप्लुद्रोंमें ध्रमणकर पुराने मान 
चित्रोंको सशोधित करनेका महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। 
इसके भगीरथ प्रयलले अनेक भ्रम दुर किये जा सके हैं. और 


१७० घनकुवेर कारनेगो 


इससे समुद्र्में जदाजोंकी यात्रा चहुत कुछ निरायद्‌ हो यथयी 
है। भअमेरिकाने यूग्ेपवालियोंके द्वारा आविष्कृत ज्ानसे बहुत 
लाभ उठाया था। कारलनेगी इन्स्टीस्यू शन डसके चद्लेमें उसे 
और खंलारको लाभ पहुचा रहा है । 
इसी खंस्थाक्री ओरसे कालिफोर्नियाकें विछूखन पर्चेतके 
ऊपर ५८८६ फीटकी ऊ'चाईपर एक विशालकाय वेधशाला 
स्याएित की गयी है। इसके भी अध्यक्ष प्रसिद्ध ज्योतिविददृगण 
होते आये हैं। एकऋवार इसके वर्तमान अध्यक्ष मि० हेलने योम 
नगरयें दोनेवाली ज्योतिषिद्या-विशारदोंकी एक खभामें इस 
वेधशालाकी सद्दयायतासे किये गये अपने आविष्कवारोंकों 
प्रकट्कर सवकों चकित कर दिया था। इस वेधशालारओं 
सहायतासे पचहुसंखयक ऐसे ताराओंका पता छरूगाया 
गया है ज्ञो सूर्यले भी २० गुण बढ़े हैं और जिनकी रोशनी 
पृथ्वीतक आनेमें ८ वर्ष लग जाते हैं। वेघशालाकी भोरसे एक 
ऐसा यन्त्र बवाया जा रद्दा है, जिससे चन्द्रमामें रहनेवाले जीव- 
धारी स्पष्ट रुपले देखे जा सकेंगे। अमेरिकन ज्योनिर्दिद्या- 
विशारदोंका तो यही कहना है | इसका फलाफछ अभी भविष्यक्े 
यर्भेमें है। कठपना असस्मव प्रतीत द्ोती है सही, पर हमारे 
सामने वहुतसी ऐसी बातें मौजूद हैं, जिन्हें छोग ख्याछी पुछाच 
॥नते थे | 
चरित्रनायककों 'वीर सद्ायक्र कोष' स्थावितकर यत्परों- 
पर्ति आनन्द प्राप्त हुआ था | इसके श्यापनकी कथा अत्यन्त ही 
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ऋरुणापूर्ण है। पिटुखत्रणकी एक कोयलेकी खानमें कुछ दुर्घे- 
रवा द्वो गयो थी और पिदुखदर्ण कारजानेके अध्यक्ष मि० देलर 
डुघेटनाफा समाचार छुन तत्क्षण दी घटनाखलपर पहुंचकर 
पीड़ितों को खदायता पहुचानेकी व्यवष्या कर रहे थे। खथं- 
सेवक्रोंके साथ मि० टेलर भी खानके भीतर मजूरोंको सहायता 
पछुचाने गये, पर फिर निहूल नहों खक्ते। खान ही उनका भी 
समाधिणयछ बन गयी । इस खंबवादको खुनकर श्रोकारनेगीका 
छुदय करुणासे भर श्राया। उन्हनि दुर्घेटनाके दूसरे दी दिन 
एक “वीर सहायक कोप! की प्रतिष्ठा क्री और उसके छेंके 
लिये ५० लाख डालर दिये। इस कोपले उन वीरोंको पुररुकार 
दिया आता है, जो मपने जीवनको खडडुटमें डाल विपत्तिमे पढ़े 
हुए छोगोंका उद्धार करते हैं, या किसी दुघेटनाले आहत व्यक्ति- 
के परिवारकों सहायता को ज्ञाठो है। इसको शाखायें इडुलंड, 
प्वांस, जमेनी, इटली, वे डजियम, दा्लेड, नारवे, स्वीडन, खिट- 
अरलेंड और डेनमाकमें खोल दी गयी हैं| जर्मनीक कैंसर ओर 
इड्लेंडके राजा एडबर्डने खयं लिखकर श्रोकारनेगीको धन्य- 
बादपत्र भेजे थे। इसकी प्रतिष्ठासले चरित्रनायकने मानव- 
खमाजका जैला उपक्तार किया है, उसको शब्दोंमें लिखकर प्रकट 
फरना कठिन है । आज खसहस्त्रों परिचार इस कोपले नियमित 
सहायता पाकर इसके सल्यापकको हृदयसे आशोर्चाद दे रहे 
हैं। बीरतापूर्ण कये करते हुए खामी या पुत्रके मारे जानेपर 
जय अनाथ विधवा या बृद्धा माताकों अन्नके छिये भूल्ों नहीं 
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मरना पडता | श्रोकारनेगी अवाथोंके सहायक और वृद्धाओंके 
पुत्रके रूपमें उनकी सहायताके लिये उपशित हैं। घन्य हैं 
श्रीकारनेगौ | घवका सहुपयोग इसीको कहते हैं। 

चरित्रतायकने इसके बाद अपने मित्र ओर “वोर सहा- 
यक कोष! के अध्यक्ष मि० चालों देलरके वामसे अमेरिफाके 
लेहिग विश्वविद्याल्यमें एक 'हेलर हाऊः बनवा दिया | मि० 
टेलरने पदले तो बड़ी आपत्ति को, पर जब अ्रीक्षारनेगीने कहा 
कि यदि आप उस हालके साथ अपने नामका जोड़ाजाना 
नहीं चाहते तो दम सी विश्वविद्यालयका हाल वनवाना नहीं 
चाहते । मि० देलर हो लेहिंग विश्वविद्यालयके स्वातक थे । 

उन्हें बाध्य होकर श्रीकारतेगीकी बात मानती पड़ी । 
विश्वविद्यालयक्ते जो अध्यापक ज्ीवनपर्यन्त पवित्र शिक्षाके 
कार्यमें लगे रहते हैं, उन्हें प्रायः इतना कम चेतन मिलता है कि 
उनके लिये कुछ चचाकर रखना कठिन हो जाता है। ऐसी 
अवचष्यामे जब वे दृद्धावद्यामें असमर्थ हो ज्ञानेपर शिक्षादानसे 
अवकाश ग्रहण करते हैं तो उन्हें चड़ी कठिनताले अपने जीवनके 
द्व काटने पड़ते हैं। श्रोकारनेगी भला इस द्वश्यको चुपचाप 
कब देख सकते थे | उन्होंने १ करोड़ ५० छाल डालर देकर 
(थ्मात222९ जिते0एशशाई णि धार ३तरक्षाटट्ताटा६ हा 
[भागयाहु, सनासक एक फरएड स्थापित किया, जिसका उद्देश्य 
- अवकाश झ्रहण किये हुए बुद्ध अध्यापकोंको पेंशन देना था! 
. विश्वविद्यालयोंके प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान इस कोषके 
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सञ्ञालक बनाये गये। इससे शिक्षादानके मार्गंकी एक भारी 
कठिनता दूर हुईं। अब विद्वानोंकों अपनी द्वद्धावश्लाके लिये 
चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं रही | भगवन, क्‍या भारत- 
वर्ष भी कोई ऐसा माईका छाल पैदा द्वोगा, जो यहांके शिक्ष- 
कोंकी दुद्शाग्रस्त अवस्थासे द्याद्रवित हो उन्हों किसी प्रकार- 
की सदायता देनेकी व्यवश्याकर अपना जीवन सफऊ> करेगा 

रुफाटलेंडऊे द्रिद्र विद्या्थों कालेज और विश्वविद्यालयोंकी 
फीख न दे सकनेके कारण बहुत कमर संख्यामें शिक्षा लाभ 
किया करते थे। श्रोकारनेगीके एक मित्र छाडे शावने एक 
मासिकपत्र्में एक प्रवन्ध लिखकर इस ओर चरित्रनायकका 
ध्यान आकृष्ट किया । चरित्रनायकने शीघ्र दी १ करोड डालर 
इसके लिये दान करके अपने जन्मखानके द्रिद्र विद्याणियोंकी 
शिक्षा-प्राप्तिका मार्ग सरल कर दिया। बहुसंख्यक विद्यार्थों प्रति 
वर्ष चरित्रवायककी कृपालुतासे लाभ उठाकर सरखतीके मन्दिर- 
में प्रवेशकर अपनी सर्वाड्रोन उन्नति करनेमें समर्थ हो रहे हैं | 
भारतमें क्या कभी ऐसा दिन देखनेमें आयेगा ! 

सन्‌ १६०२ ई०में श्रोकारनेगी 'खेंट एड़ू,ज विश्वव्द्यालय'के 
लाड़े रेक्टर निर्वाचित किये गये | अवश्य दी यह घटना इनके 
जीवनके जिये अत्यन्त म्रदत्वपूर्ण थी। जिसने कमी किसी 
हाईस्कूलतकमें शिक्षा प्राप्त नहीं की थो, वद्दी द्रिद्र ज्ञुलाहैका 
लडका भआाज् अपनी प्रतिभा और अध्यवसायके बरसे एक 
विश्वचिद्यालयका लाडे रेक्‍्टर बनाया गया। श्रीकारनेगीने 
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विश्वविद्यालके कार्यक्षेत्र प्रशेशकर अपने जीवनको द्रन्य 
समम्य। इन्होंने अपने कार्यकालमें छाड़े रेक्टरफी हैसियतसे 
जो भाषण दिये थे, घे भत्यन्त पाएडित्यपूर्ण धे। खबने उत्तकी 
भूरि भूरि प्रशंसा की थी । 

एकबार रुआउलेंडमें रहते समय श्रोकारतेगीने रुक्का्े-विष्घ- 
विद्यालयके अध्यक्षोंकों सल्न्रीक स्किवोभमदनमें एक सपाह 
आमोद-प्रमोदर्मे वितानेके लिये आामन्त्रित किया था। बडे 


आनन्दले यह कार्य सम्पन्न हुआ | फिर तो प्रतिवर्ष विद्दानोंका 
जमधघरट स्किवोभपनंमें होने लगा। यह क्रम श्रीकारतनेगीके 


शेष जीवनमें छराबर ज्ञारी रहा। चरित्रनायक विद्वानोंका 
सपम्तुचित आदर किया करते थे और उन्हें सब प्रकारका आराम 
पहुचानेमें कुछ उठा नहीं रखते थे। विह्नदुबन्द भी उदार ग्रुहप- 


तिके सत्कारसे सन्तुष्ट हो मपने अपने घर लौटते थे । विश्व- 
विद्याल्यके अध्यक्षोंके पररुपए खस्मिलनसे रुफाचे-शिक्षाकी 


चहुतसी रासस्थायें अनायास हो हल हो जाया करती शथों। 
यथार्थमें श्रीकारनेगीकी प्रतिमा विलक्षण थी | आामोद-प्रमोढ, 
सभी कार्यों में इनकी व्यवस्थासे कुछ न कुछ स्थायी कार्य अदृश्य 
खसस्‍्पादन द्वोता था | 

इसके सिवाय श्रीकारमेगीने अमेरिकाके अनेक काछेज़ोंमें 
अयने मित्रोंके तामसे मिन्न सिन्न विषयोके विशेष शिक्षा-दात्त- 
की व्यवस्था की | इस प्रकार श्रोकारनेगोके साथ साथ उनके 


मित्र सी अमर हो गये । यथार्थमें सल्लनोंको सगतिसे सामान्य 
भी श्रेष्ठगतिको प्राप्त होता है । 
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अपेरिकाक़े नीमो छोगोंके उद्धारक्त चुकर० टी० घामिड़- 
डनको भी श्रोकारनेगी नहीं भुछे । प्रे 'वसुधेच कुटुम्बकम! के 
सिद्धान्तक अनुयायी थे। उनके लिये काले और गोरे सभो 
एक समान थे। वे योग्यदाक्षी कद्र करते थे, गोरे चमड़ेको 
नहीं। चरित्रवायकने श्रीवुऋर० टी० वाशिड्ुटनके दस्कलती 
विद्याल्यको ६० छाख डालर प्रदानकर उसकी स्थितिकोी अचल 
कर' दिया। श्रीकारनेगी याशिड्रट्नको बडौ श्रद्धाकी हृष्ठिसे 
देखने थे | 

श्रोकारनेगीके संगीत-प्रेमका उल्लेख पूर्वके परिच्छेदर्मे किया 
ज्ञा चुका है। इन्होंने अमेरिकाके गिरजाघरोंको ७६८६ 
चाद्ययन्त्र प्रदान किये, जिनका दाम ६० छाख डालर है। 
इनका विश्वास था कि खंगीतलसे छोगोंका मन शान्त ओर 
असनन्‍्तव होता है और इश्वरकी ओर उनका ध्यान स्थिर होता 
है। हमारे यहां भो सामवेद्‌ अभीवक गाया ज्ञाता है। अपेरि- 
कान छोगोंने पहले तो इसका बडा विरोध किया और “वाहइ- 
बिल! से वाक्य उद्ध तकर इसको दुषणीय ठहराया। उसके 
बादसे श्रीकारनेगी केवछ उन्हीं गिरजञोंको वाद्ययन्त्र भेंट 
करते थे जो आधा दाम खयं देते थे और आधेके लिये चरित्र- 
नायक्की सहायता चाहते थे। यदि गिरजोॉंको वाद्ययन्त्र 
सेंट करना पाप है तो श्रोकारनेगीने गिरजोंको सो इस पापका 
भागों बनाना चाहा ! 

खसारमें बहुतसे ऐसे मनुष्य हैं जो सब्चरित्रतापू्वेक अपना 





श्ष्द घनकुवेर कारनेगों 


जीवन व्यतीत करते हुए भी यथेष्ठ द्वव्प उपाजेन नहों कर 
खकते या अन्य किसी कारणसे उनकी आर्थिक अवस्या होन 
हो जानेके कारण दुद्धावद्यमें उन्हें अर्थांभावके कारण कष्ट- 
पूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है | ऐसे छोगोंकी सद्दायतासे 
भला श्रीकारनेगी कब बाज़ आ सकते थे। इन्होंने एक कोष 
प्रतिष्ठित किया, जिससे ऐसे सज्ञनोंको चुपचाप सद्दायता दी 
जाती है। सम्प्रति इस कोषका वाषिंक व्यय ७॥ लाख डालर 
है। अनेक लोगोंने हृदय-विदारक और ममेर्पशो पत्र लिखकर 
श्रोकारनेगीको हृदयसे धन्यवाद्‌ दिया था। इन पत्नोंको 
श्रोकारनेगी बड़ी श्रद्धा और प्रेमकी द्ृष्टिसे देखा करते थे ओर 
जब कसी उनका मन उदास द्वोता था, तब चे उन्हें पढ़कर 
. मनको आश्वस्त करते थे । 

जिस रेलवे विभागमे श्रीकारनेगोने पहलेपहल नौकरी- 
कर अपनो उल्नतिका पथ प्रशरुत किया था, उसके कमेचारियों- 
को भो आप नहीं भूछ सके । पिट्खव्ग डिविजनके कर्म- 
चारियोंको विपद्मं सहायता देनेके लिये चस्च्रिनायकने परत 
704 एसाइणा -िणाए! कायम किया। अब तो यह फन्‍ड 
पेन्सिल्वेनिया रेलवे कम्पनीक्त कर्मचारियोंको भी सहायता 
दिया करता है । 

श्रीकारनेगी शान्तिप्रेपी थे | इनके जॉवनके परिचयसे दी 
'प्राठक्ोंको पता छग गया होगा कि ये लडाई-फगड़ेसे कितने दूर 

थे। व्यवसायसे अवसर अहण करनेपर चरिशत्रनायकका 
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ध्यान विश्वशान्तिकी ओर आकृष्ट हुआ। इनका घिचार था 
कि कमसे कम अड्ूरेजो बोलनेवाले देशोंमें पररुपए कसो युद्ध 
न हो। श्रोकारनेगी इड्लेण्ड ओर अम्रेरिकाको मिलाकर एक 
ए6-फगाढह्ते न65 था उितर्तिशी चैताशाएशया पाणा स्थापित 
करनेके पक्षमें थे। इड्ढूलेण्डमें घूमते समय चरित्रवायक इड्ड- 
लेण्डकी शान्तिसभा ( 7॥0८४ ९४८2८ 50०९ ए ० छाद्या 
छातावआ ) के अधिवेशनोंमें वरावर भाग लिया करते थे। मजूर 
मेम्बरोंके तत्कालीन नेता और 'नोवल पुरस्कार' के पानेचाले 
मि० क्रेमरने विश्वशान्तिक्नी चेष्टा करनेक्े लिये एक पालेमेंटरी 
संघ स्यापित किया थधा। चरित्रनवायक उसमें भी भाग लेते थे । 
मि० क्रेमर भी एक थट्ठुत स्वार्थत्यागी पुरुष थे। १ लाख २० 
हजार रुपयेका 'नोवलछ पुरस्कार! पाकर उन्होंने अपने खर्चेके 
लिये फेचल १० हजार रुफया रणा और व्यकी रुपया 'शान्ति- 
रंस्यापक समिति! को दान कर दिया। ऐसे स्ार्थत्यागी 
पुत्"ोंको पकर माता चसुन्धरा अपनेकोी अचश्य दो घन्प्र सम्त- 
भऋती होगी, इसमें कुछ भी सन्देद नहों है। 

उसी समय हेगमें संसारमरके मुख्य मुख्य राष्द्रोंके पति- 
निधिग्रोंकी एक कान्फरेन्स फीजो पे घटानेके पश्नपर विचार 
करनेके लिये हुई थो | उस छान्फरेन्सने अन्तर्राष्ट्रीय ऋगडोंका 
निपटारा करनेके लिये एक पश्चायतको स्थापित किया | इस 
सफलतासे पसन्न द्वोकर चरित्रनायकने हेगमें एक 'शान्ति- 
मन्दिर! खवापित करनेका विचार प्रकट किया | डव सरकारने 
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भो श्राकारनेगीसे इस सम्बन्धमें लिक्षाःपढ़ो की और अन्तमें 
चरित्रनायक ने १७५ छाख डालर उपरोक्त मन्दिरिकी प्रतिष्ठाके 
लिये दिये। श्रीकारनेगोके हृदयमें इस “शान्ति-मन्द्रि' का 
महत्व गिरजाधरोंसे कहीं अधिक था । 

श्रीकारनेगोने सन्‌ १६०८ ई० में न्‍्यूथाकंकी शान्ति-सभाके 
अध्यक्षका पद्‌ भरल॑क्त किया था। सन्‌ १६१० ई० में चरित्र- 
नायकमने अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिका उद्योग करनेके लिये १७०००००० 
डालरका दानकरए (6९2९८ णिए00जाशा। 0 [शान 
7800० 7४०८८ की प्रतिष्ठा की | 

अब तो श्रोकारनेगोपर संसारके सप्ली प्रसिद्ध राष्ट्रोंन 
अपनी सम्मानसूचक उपाधियोंछी वर्षाकर उनको सम्मानित 
किया। फ्रेंच सरकारने हन्हें [(72900 ००॥प्ा॥70७7 ०६ ९ 
,७४॥०॥ ० ०7० की डपाधि दी | इड्डूलैप्ड और डेनमाकने 
भो अपने राष्ट्रकी सर्वश्रेष्ठ उपाधियोंसे इन्हें सम्मानितकर खय 
अपनी सम्प्रान-एक्षा की | २१ अपरेरिकन राष्ट्रोंने श्रोकास्नेगीको 
खर्णपद्क प्रदान किये | असंख्य यूनिचसिटियों भौर कालेजोनि 
इन्हे डाकुए्की डिश्री देकर अपनेको कृतवार्थ समभ्दा | श्रीकारनेगी 
१६० सभा-समितियोंके मान्य सदस्य थे | 

खरसे पवित्र दान--जिसने इन्हें खगोंपम छुख प्रदान दिया 
था--डनफएटलिन नगरको 'पिशेनक्रिफ ग्लेन! नामक उपत्यकाममों 

4 उद्यान बनवा देना था। इसकी कथा अत्यन्त मर्मस्पर्शी 
डनफरलिन नगर अनेक दिनोंसे वहांके प्रसिद्ध गिरजा और 
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राज्यप्रासादको अपने अधिकार में लानेकी चेष्टा करना था, पर 
बस स्थानझा जमींदार इस कार्यमें बाधक था। चरित्रवायक्र- 
के नाना मारिसनने इसके लिये ज्ञोरोंका आन्दोलन शुरू किया 
था । इनके चचा लौडर और मामा मारिसलन सो इस आनन्‍्दो- 
लनको बढ़ाते गये। जमींदारने इनके मामाके ऊपर विद्रोह 
फेलानेक्की नालिश ठोंक दी। मुकदमा बहुत द्नोंवक चला, 
अन्तमें हाईकोलेसे मारिसनकी दी जीत हुई। अन्तमें लिढ़ऋर 
जमींदारने आज्ञा दे दी कि मारिखन-खानदानका कोई भी 
व्यक्ति इसके भीतर घुखने न पावे | डउपत्यकाकी प्राकृतिक शोसा 
परम स्मणोय थी । डनफरलिन-निवासी उसमें प्रायः सैर करने 
ज्ञाया करते थे। अपने मामा ओर मारिसन-वंशक्े सभी 
लोगोंके इस प्रकाए प्रकृतिकी गोद विहार करनेके झुखसे 
चंडित कर दिय्रे जानेका चरस्त्रिवायकको बड़ा दुःछ्त हुआ। 
इन्होंने उस उपत्यकाको ही किसो प्रकार खरीद लेनेका दृढ़ 
संतख्वप किया और अन्तमें भबचलर आ दी गया | जरमींदार ऋण- 
ग्रस्त हो रहा था। बिना अपनी जमोदारीकों वेचे ऋण-भारसे 
मुक्त होना उसके लिये असंभव था। श्रीकारनेगीने उसे पूरा 
दाम देकर उस डपत्थकाक्रों खरीद लिया और उसमें अत्यन्त 
श्मणीक उद्याव वनवाकर उसे डनफरलिन नगर-निवासियोंको 
भेंट कर दिया। जिस मास्खितके चंशधरके लिये उस उपत्यका- 
में परधेश करनेकी भी मत्ताही थी, उसीके वशमें उत्पन्न चरित्र- 
नायकने उलकों खरीदकर अपनी जन्मभूमिके छोगोंके सैर करने 


२६० घनकुधेर कारनेगी 


आर दिल बहलावके लिये उसे दान कर दिया। श्रोकारनेगाको 
इस दानसे जितना संतोष मिला, उतना किसी का्सें नहीं 
मिला था। इनके कानमें स्वगंदूत यद कहता हुआ माह्ूप हुआ 
कि “कारनेगी | तुम्हारा जीवन व्यर्थ नद्दीं गया है।” श्रोकार- 
नेगी इस घटनाकों अपने जोचनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
समभते थे | 
श्रीकारनेगीके मित्रों और प्रशसकोंने वहुसंख्यक्र समस्याओं- 
की प्रतिष्ठाकर इनके जीवनकों अमर कर दिया है.। क्रोकार- 
नेगीको कोई पुत्र नहीं हुआ--केचलछ एक कन्या हुई--पर जब 
तक सूय्ये-चन्द्र प्रतिष्ठित रहेंगे, ववतक इनकी कीर्ति इस बसु 
न्थरापर विशजमान रहेगी । 
श्रीकारनेगीने अपने अन्तिम ज्ञीवनमें संसाग्के सभो 
अखिद पुरुषोंके सत्संगसे छाम उठाया। प्रसिद्ध कवि और 
'छेलक माथ्यू आनंद्डपर श्रोकारनेगोकी बडो श्रद्धा थी। आनंदड 
भी विलक्षण पुरुष थे। धर्मके सम्बन्धमें अपने स्वतन्त्र विचार- 
के कारण वे आक्सफोडे विश्वविद्याउइयके सर्वोच्च पदपर 
प्रतिष्ठित नहीं हो सके, पर विचार-स्वातन्न्यक्े लिये अपने 
सवस्वकी आहुति कर्रना ही उनकी विशेषता थी। इस कार्यसे 
डनके धर्में-पिता विशप केवछ और मि० ग्लाडस्टन भी सर्वदा 
अप्रसन्न रहा करते थे, पर इन्होंने अपनी टृढ़ताकों कभो नहों 
छोडा । 
मि० ग्छाडस्टनले भी चरित्रतायकक्ी बडी घनिष्ठता थी। 
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पूर्वपरिच्छेदके पाठले पाठ क्ोंको पता छगा द्वोगा कि मि० ग्लाड- 
रूटन इनको किस दृष्टिसे देखते थे। छार्ड रोजवरी भी इनके 
विश्वत्त मिनत्रोंमेंसे थे । छाडे एलगिनसे भी इनकी मेत्री थो। थे 
असके वंशमें उत्पन्न हुए थे, उनकी न्ोमें स्काच-रक्त प्रवाहित 
होता था--अतएव श्रीकारनेगीके साथ उनकी प्रगाढ़ मैत्रीका 
होना स्वाभाधिक था। एलंगिन चरिशत्रवान और कर्मठ पुरुष थे। 
भूतपूर्व भारतसचिच स्वर्गीय मि० मार्ले भी चरित्रनायकरके अन्य- 
तम मिन्रोंमेंसे थे। डनके सत्संगमें उरिन्ननायक्रका बहुत समय 
व्यतीत हुआ ऋरता था। भ्रसिद्ध दार्शनिक हर्वेटेस्पेन्सरको 
चरित्रनायक अत्यन्त श्रद्धा और आादरके भावले देखा फरते 
थे। भ्रीकारनेगी उन्हें अपना दाशनिक शुरू समझते थे । सन्‌ 
१८८० ई०में प्ति०स्पेन्सरके साथ इन्दोंने लिवरपुलसे न्‍्यूयाकतक- 
की यात्रा की थी। छा्ड माने चसित्रिवायकका परिचय मि० 
स्पेन्सरले करा दिया था। फिर लो चरिक्रनायकने अपनी 
नप्नता और वुद्धिमतासे दाश्शंनिक स्पेन्दरकों अपना चिरमिन्र 
बना लिया । 

अमेरिकाके जितने अध्यक्ष श्रीकारनेगीके ऐश्वय्येमय दिनोंमें 
हुए थे, सघके साथ इनकी घनिष्टवा '४ी॥ प्रेसिडेन्ट हैरिसन, 
प्रसिद्ध राष्ट्रलचिव जान हे, प्रेसिडेन्ट लिन, सभी कारनेगीको 
सम्मानकी टद्ृष्टिसे देखा करते थे [ 

यूरोपके मिस्त भिन्न राष्ट्रोके सलज्नाठोंसे भरी चरित्रनायकफी 
शनिछता थी। सम्राट एडचर्ड और कुल, सूश्नाट केसर इनसे 

श्र 
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मिलकर बहुत प्रसन्न होते थे। “वीर सहायक कोष स्थापित 
करनेके उपन्‍्क्ष्यमें उपरोक्त दोनों सप्नाटोंने चरित्रनायक्रको 
बधाईके पत्र भेजे थे | 
.. कैसरके सम्वन्धमें चरित्रनायकने अपना जो विचार स्थिर 
किया था, आज मित्रराष्ट्‌ू उसके विरुद्ध मत स्थिर कर रहे हैं। 
श्रीकारनेगीसे मेंट दहोनेपए कैसरने इनको राष्ट्रॉमें शान्ति स्थापित 
करनेके लिये उद्योग करनेके कारण बहुत धन्यवाद दिया 
था। उसने अपने सम्बन्ध भी कहा था कि में भी संसारकी 
शान्तिका परमप्रेमी हूं। घुम्छे यद जानकर अत्यन्त संतोष दो 
रहा है कि मेरे २५ वर्षके राज्यकाय्येमें एक भी निर्दोष महुष्य 
का रक्त नहीं बद्दाया गया | 
वही कसर गत महायुद्धका प्रधान नेता था। श्रीकारनेगीका 

इृढ़ विश्वास था कि केसर एक महान उद्देश्यको छेकर संसार- 
में आया दे और वह अवश्य ही कोई ऐसा काय्ये करेगा, जिससे 
उसकी कीति अज़र और अमर द्वो जायगी। मनुष्यके जीवनमें 
कैसा उलटफेर दोता रद्दता है, केसर इसका प्रत्यक्ष निरदर्शन 
है। जो एक दिन अपने तजेन-गर्जनसे यूरोपके राष्ट्रोंकी कंपा 
देता था, वही केसर आज़ हालैण्डमें वानप्रस्थ-जीवन व्यतीत 
कर रहा है। जिस कंसरको श्रोकारनेगी शान्तिका एक 
इढ़ स्तम्म मानते थे, उली कैसरको, ससारके इतिद्ासमें, मीषण- 
तम महायुद्धमें भाग छेना पड़ा और अन्तमें विफल मनोस्थ दो 

क छोटे राष्ट्रकी शरणमें जीवनके वाकी दिनोंकों व्यतीत 
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करनेके लिये बाध्य दोना पड़ा। मदायुद्धकी खबर पाकर भ्री- 
कारनेगी अत्यन्त दुःखित इुण थे। उन्होंने अपने आत्मचरितके 
अन्तिम पृष्ठपए लिखा है-- 

“आज मैं यद्द क्‍या परिवतेन देक्ष रहा ह। सखार युद्धके 
नशेसे डथरू-पुथल दो रद्दा दै। मनुष्य जानचरोंकी तरह पुक 
दूसरेका वध कर रहे हैं, पर में निराश नहीं दो सकता। मुम्े 
दिखायी देता है कि कोई एक ऐसा शासक संसारके रंगमंचपर 
अवधीर्ण होगा, जो संसारमे शांति स्यापितकर अपना नाम अमर 
कर जायगा। जिस महापुरुषने पन्ामा फेनेलके भागड़ेमें अपने 
राष्ट्रका मु उज्ज्वल किया था, वद्दी विठ्लन आज अमेरिकाके 
राष्ट्रपतिका स्थान खुशोमित कर रद्दा है। प्रतिभाशालियोंके 
लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। प्रेसिडेन्ट विछलनके कार्येफो 
ध्यानसे देखते रहिये। उनकी नसोंमें भी रुकाच-रक्त प्रवाहित 
हो रहा दे ।” 

श्रोकारनेगीके अन्तिम उद्भार यही थे | राष्ट्रपति विलूसनके 
सम्वन्धम उन्होंने जो आशा की थो, वह्द पूरी नहीं हुई। विछसनने 
तो अपने जानते कुछ उठा नही रखा, पर इंगलैण्ड, फ्रान्ल और 
इटलीके फन्देम फंस जानेके कारण वे भी कुछ नहों कर सके। 
उनके १४ सिद्धान्त केचछ कागजपर दी लिखे रह गये। कुछ 
दिनोंके लिये संसास्‍के छोटे छोटे राष्ट्रॉमें कुछ हलचल इससे 
अवश्य मी, पर फिर यद्द सामरछा ढठंदा पड़ गया। भारतवर्ष 
भी घिलसनके लिड्वान्दोंकों बडी उत्स्गुकतासे देखता था, पर 
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लायड जाजेकी शैतानी चालने सब गुड़ गोबर कर दिया। 
भारतको 'रिफार्म' के लड॒, मिले हैं--जिनके खानेवाले और न 
खानेवाले दोनों पछता रहे है । 

श्रीकारतेगीने सन्‌ १६१६ ई० में परमधामकी यात्रा की । 
आज श्रीकारवेगी जीवित नहीं हैं, पर उनका नाम चविश्वविख्यात 
दो रहा है। सत्य है--कीतियंस्य सजीचतिः । 


><फ के 


अष्टादश पारच्छुद 
चरित्र-समीक्षा 


7॥903 0 27686 707 थे] ४७४॥390 ४३, 
ए़6 687 278%06 07" 3॥789 807927770 


धहाजनो येन गत सपनधा ! 


समाज भौर शाघन-व्यवस्थाके अन्यायपूर्ण विधानफे 
कारण आज खंखारमें मनुप्योंकी स्थितिमें विकराल विभिन्नता 
दिखायी पड़ती है। कोई तो पैदा दोते द्वी सोनेके भालोंमें 
भूलता है और किसीको भूमिष्ट द्ोनेके बाद बदन ढकनेके 
लिये एक चिथड़ा भी नसीब नहीं होता। उपयुक्त पुष्टिकर 
छाद्य ओर खास्थ्यकर रहन-सहनफे असावसे आज संसारके 
भिन्न सिन्न देशोंमें विशेषकर भारतवर्षमें जो द्रिद्र नारायणके 
बिलसखनते छालोंको रोते-कलपते अकाल हीमें कालफे विकराल 
गालमें जाना पड़ता है। इसको देखकर किस सहृदयका हंद्य 
विदीर्ण नहीं हो जाता। निर्धेन मनुष्योंके घालकोंकों इस 
प्रतिदन्दितापूर्ण संसारमें विजय प्राप्त करनेके छिये योग्य- 
बननेके मार्गमे कितनी कठिनाइयोंकों केलना पडता है। इसका 
ज्वलन्त उदाहरण हमारे चरित्रनायकका ट्री अनुकरणीय 
चरिन्न है। पर एक वात विचित्र अवश्य है। ईश्वघरकी ऊपासे 
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अथवा सम्ताज़को वत्तेमान अवस्थाके कारण जो छोग सब 
ध्रकारके सुघ सलाधनोंसे घिरे रहते हें--शारीरिक मानसिक 
ओर आर्थिक उन्नति करनेके लिये जिनके मार्गम किसी तग्हका 
रोड़ा नहों रहता, ऐसे भाग्यचान लोगोंको भी द्रिठ् कुलोत्पन्न 
नरवीर जीवन-युद्धमें नीचा दिला देते है । ससारमें प्रायः जितने 
महापुरुष हुए हैं, उनमें अधिकांशने अपने जन्मसे भ्टोपड़ोंकों ही 
पचित्र किया था। लक्ष्मीपात्र श्रीमानोंने भी ससारके रहुमसपर 
अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। हमारे प्रताप सौर वुद्धदेव गज- 
चंशमें ही उत्पन्न हुए थे, पर शायद वे भगवान कृष्णके शब्दोमें 
पूर्वज्न्ममें योगश्रष्ट होनेक़े कारण ही धनियोके घरमें उत्पन्न हुए 
थे। अतएव पू्वे संस्कारकी प्रवक्ताके कारण ऐश्वय्यने उनके 
जीवनकी सफलताके मार्गमें वाधा न पहुंचाकर सद्दायता ही 

पहुचायी । अख्तु 
श्रीकारनेगोके चरित्रकी विशेषता उनके द्रिद्र, पर धार्मिक 
माता-पिताके घरमें उत्पन्न द्वोनेमें है। एक दरिद्र जुलछाहेके 
लड़फे होकर भोर किसी प्रकारकी स्कूली शिक्षा नहीं पाकर 
भी उन्होंने केचल द्ृढ अध्यवसाय भौर चरित्र-चलके कारण जैसी 
सफलता प्राप्त की, उचको जानकर किस चरित्रवान जोर उद्योगी 
बालकका हृदय आनन्द और उत्साहसे पूर्ण नहीं दो जायगा ? 
चरित्रनायकका जीवन अध्यवसायी और परिशभ्रमशील नवयुव्कों - 
' पुकार पुकारकर कटद् रद्दया है--“नवयुव॒को ! इस ज्ञीवन- 
तुम आकस्मिक आपदाओं और कठिनाइयोंसे मत घब- 
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राओ । ईश्वर और आत्मामें पूर्ण विश्वास रखकर सब प्रकारकी 
विपत्तियोंको उपेक्षाकी दृष्टिते देखते हुए पूर्ण डत्साहके साथ 
अपने कत्तव्य-पालनमें लग जाओ | परिश्रमसे मत डरो | किसी 
भी परिश्रमके कामको नीच दृष्टिसे मत देखो । ज्ञो छोग ईमान- 
दारीके साथ अपना उदर-पोषण करते हैं, वे उन अमागोंसे सब 
प्रकार श्रेष्ठ हैं; जिनको अपने पापी पेटकी क्षुत्रा उ्वाला शान्त 
करनेके लिये ओर अपनी विषयवासनाओंकी तृप्तिके लिये निरीह 
ध्राणियोंकों खताना पड़ता है--दूखरोंको धोखा दैना और तगना 
पड़ता है। अपना आदशे उग्चले उच्च रखो और दिवरात उसीके 
साधनमें लग जाओ। खंसारमें कोई भी कार्य असंभव नहीं है । 
जो काम औरोंने कर दिखाया है, चद तुम भी कर सकते हो । 
तुममें उसी परमपिताके तेजका निवास है, जिसके अपू् सष्टि- 
कौशलले संसारके सभो कार्य्य खुचारु रुपसे सरपत्न दो रहे हैं। 
छुम अपनेको नीच समऋरूकर हताश मत दो जाओे। हूढ़ अध्य- 
चलायपूर्वेक अपने कत्तेब्य-पालनमें लग जाओ | कुछ परवाह 
नहीं, यदि तुम इस समय अवनतिके गहरे फन्दकमें पड़े हो । 
कमर कस लो ओर एक छलांग मारकर ऊपर उठ आओ । फिर 
तो तुम्दारे लिये रास्ता साफ है ।” 

शुलामीकी कालिमापूर्ण दीकासे कलंकित भारतवासियोंके 
लिये श्रीकारनेगीका चरित्र सभी द्वृष्टियोसे अध्ययन करनेके 
योग्य है। अड्डूरेज्ञी शिक्षाके पीछे अपना सखास्थ्य और घन 
रत्राह्य करनेवाले नवयुवक मध्य श्रेणीके निराशपू्ण ग्रहस्थ, 
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असफल व्यवसायी, शुरूपनका अभिमान करनेवाले अर्ममध्वज्ञी 
साधु और पुजारी, प्लाटफार्मपर चिल्लानेवाले राजनीनिक नेता 
और घनमदसे मतवाले चड़ी वडी तोपॉचाले भारतीय धनी, 
खभी करनेगीफे जीवनसे यथेट्ट शिक्षा श्रहण कए सकते हैं। 
कारनेगोने भपना जीवन एक जुलाहैके कारणानेमें नली भरनेके 
कार्य्यसे भारम्म किया था। भारतमें लाखों जुराहेके बच्चे 
कारनेगीके समान कच्ची उपरमें ही अपने पेट्के लिय कमाने 
लग जाते हैं, पर उनमेंसे कितने कारनेगी बन सके हैं? मारतके 
तारधरोंमें छाखों नवयुवक दिनरात वाइस्किलपर चक्कर लगाया 
करते दे, पर कितनोंने कारनेगीके समान उन्नतिके अवखरकों 
अपनाया है। आज कितने तारबाबू क्रमश: उन्नति फरते करते 
लखपती भी बन सके हैं? यद्द अवश्य हैं कि राजनीतिक परा- 
घीनताके कारण भारतचा सियोंकी द्वष्टि उतनी ऊपर नहीं उठती, 
जितनी खाधीन देशोके निवालियोंकी होती है। यदहाके नव- 
युवक पढ़-लिखकर यातो डिप्टीगिरीके लिप ल्ालायित रहते हैं 
या वकील बनकर अपने भाइयोंसे रुपये ऐंठनेमें ही अपनी उन्नति- 
की पराकाष्ठटा समभते हैं। यहांके व्यवश्तायी विदेशी बह्तुओं- 
को अपने देश-माइ्योंके घए घर पहुचा केबल दुलालीका जूठन 
चाटनेमें अपने उद्योगकी इतिश्री समरूते हैं अथवा ज्ञिनकों 
भगवानने भी दं)! पैसा दिया है, थे शेयरमारकेटमें फाटके- 
चाजीकर दिनरात लखपती वननेका खप्न देखा करते हैं। यहांके 
अधिकांश धनी तो बस कुषेरके सण्डारोमात्र हैं। उनका धन 
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है मकर तरल नि नि पट कर 26 मकर कक मम मल कलर कट 
अपने देशवासियोंके कामके लिये नहीं हे--त्रह केवल गौरांग 
मद्दा प्रभुओंकी पूजा-अर्चेदाके लिये, 'रायबद्दाहुर और 'खर! 
वननेके हेतु खर्च करनेके लिये तथा आत्म नाशक द्रब्योंका क्रय 
करनेके लिये है। भसारतरमें धनिकों शी कमी नहीं है--वहुतसे 
करोड़पति जैसे पाली द्वाथ आये थे, वेसे ही खाली हाथ 
लौट जाते हैं, पर अपने दरिद्र और असदहाय भारतवासियोंके 
नामपर उनसे एक पैलला भी कम नहीं किया जाता । भाज यदि 
भारतके खूंखार रुपयेवाले गरीब्रोंपर अत्याचार करनेके बदले 
अपनी थैली उनके कष्ट और अभावको दूर करनेमें लगाते तो 
रोना किस बातका था ? आज यदि लक्ष्मीपुत्र अपने खज़ानों- 
को मुक्तदस्तसे भारतीय राष्ुके छामके छिये समपित कर दें तो 
राष्ट्रीय उन्‍नतिका प्रश्ष अचिलुम्ब दल हो सकता है। श्रीकार- 
नेगीने अपने जीवनमें प्रत्यक्ष दिघला दिया है कि मनुष्य अपने 
परिश्रमद्वारा हीनावस्थासे किस प्रकार उन्नतिके शिखरपर आशढ़ 
दो सकता हैं, किस प्रकार चद देश और खंखारके उपयोगी 
व्यापारोंके ढाशा घधनोपाजेन करता हुआ अग्वपति धन सकता 
है और फिर किस प्रकार अपने संखित घनको स्वदेश, स्वधर्म 
ओर सखारके उपकारके लिये मुक्तहस्त दो दान दे सकता है। 
केवल धन कमाना ही मनुष्य-जीवनका लक्ष्य नहीं है। 
घनोपाजेंन अवश्य करना चाहिये, पर इलके लिये अपनी 
आत्माका बलिदान फरनेकी आवश्यकता नहीं है। घन तो 
जीवन-यात्रा छुखमय वनानेका एक उपयोगी खाधनमातर 
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है | श्रीकारनेगीने इस लक्ष्यकों सवेदा ध्यानमें रखा था। एक 
द्रिद्र-परिवारमें जन्म श्रहण करनेके कारण श्रीकारनेगीके 
लिये द्ृव्योपार्जन करता अत्यन्त आवश्यक कत्तेद्य हो गया था, 
पर थे उतना ही उपार्जन करना अपना कर्तव्य सममते थे, 
जितनेसे उनकी जीवन-यात्रा भललीमाति सपादित हो सके। 
किसो समय माखिक्र २५ डालर उपाजन करना ही थे अपने 
परिवारके व्यय-निर्वाहके लिये यथेष्ठ समझते थे | इसके बाद 
भाग्य-लक्ष्मीके सुप्रसन्न होनेपर जब चरित्रनायकर्म करोडोंकी; 
सम्पत्ति छाभ कर की थी और उनकी चाविकि आय १॥ छाख 
रुपयेसे ऊपर हो चुकी थी; उल्ल समय उन्होंने जो म्मरणीय 
विचार लिष छोडे थे, थे प्रत्येक आत्मोश्नतिके अभिल्‍लाषी 
मनुष्यके अध्ययनके योग्य हैं । 
श्रोकारनेगोने छिष्ता थः--“अभी मैं लेंतीस ही चर्षेका हूं, पर 
मेरी भाय ५० दज़ार डालर वापिंककी हो गयी है। भव में दो 
चर्षतक केवल यही कायये करूगा, जिससे मेरी इतनी आय 
निश्चित हो ज्ञाय। इसके बाद में अधिक घन कमानेका नाम 
भी नहीं लूंगा। अपने ज्चेके बाद मैं शेष आय अच्छे काय्पॉमें 
च्यय किया करूगा। दूसरोंको व्यचसायक्षेत्रमं सफलता प्रदान 
किया करू'गा | आक्लफोड्डमें ज्ञाकर पूर्ण शिक्षा प्राप्त करूगा। 
शिक्षाकी उन्नति और द्रिद्वोंकी अवध्या खुधारनेकी ओर 
मेरा विशेष ध्यान रहेगा। ..फेचल घनोपाजन करना मदुप्य- 
जीवनका सबसे लिकु्ट आदशे है। इसमें मनुष्य-जीवनकी 
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किपोंका जैसा अपच्यय होता है, वैसा किसोमें नहीं होता । 
मे ऐसे आदर्शोंको ध्यानमें रखना होगा, जिससे मेरा चरित्र 
न्ञत हो। यदि मैं बहुत अधिक दिनोंतक धनोपाजं॑नके लिये 
विद्दल बना रहंगा तो मेरा खुधार असस्तव हो जायगा ।” 
कैसे दिव्य विचार हैं। एक महान्‌ जात्माके ह॒ृद्यकफे सच्चे 
उद्वार हैं। इन वाक्‍्योंकों चरित्रनायकने केवल अपने मार्ग-प्रद- 
शिनके लिये लिष छोडा था--छोगोंकी वाहवाही लूटनेफे लिये 
'हीं। इसीसे श्रीकारनेगीक्ते हृदयकी महानताका परिचय प्राप्त 
शीता है । यद्यपि ३५ चर्षकी अवस्पामें चरित्रनायकने घनोपार्जन 
से द्वाथ नहीं खींच लिया और यदि उन्होंने ३२ चर्षतक अपनी 
शक्ति धन-सश्चयय करनेकी ओर ही रूगायी, पर उनके 
लक विघ्तृत तालिका देखनेसे फिसी सहृद्यको पता छग 
कता है कि उन्होंने जो कुछ किया मानव-जगतके लाभफे लिये 
ही किया | १॥ लाखकी वार्पिक आयवाले श्रीकारनेगी अपने 
ग़्न-दानसे जनताका उतना हितसाधन नहीं कर सकते, 
जतना अरबपति कारनेगीने कर दिखाया। पर इतना तो 
प्रवश्य कहा ज्ञायया कि अपने आवश्यक लचों'फे बाद जो 
, 'छ भो सम्पत्ति उन्होंने अपने अध्ययसायके कारण डपार्जित 
/ है, सब सलारके द्वितफे छिये अर्पित कर दो। मन, वचन 
। शौर कर्मको एकता इसोको कहते हैं। यदि “मनस्येक चच- 
। स्पेक क्मेण्येक मद्दात्मनाम! सच्चे महात्माओंका रक्षण है 
| तो श्रीकारनेगी, यथार्थेमें महात्मा थे । 
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शिक्षाकी उन्नति और द्रिद्र तथा असहायोंकी सहायताके 
छिये श्रीकारनेगीवे जो कुछ किया, उसका पूर्ण उदलेल गत 
परिच्छेदमं वित्तारपूर्वेक किया जा चुका है। भारतके श्रीमानों- 
को चरितन्ननायक्े यद शिक्षा अवश्य श्रदण करती चाहिये । पूर्च 
जन्मके खुकरम से दो अथवा समाज ओर राष्ट्रके अन्यायपूर्णो 
विधानोंके कारण द्ोया अपने परिश्रमके कारण हो--जो 
लक्ष्म्रीके पात्र हैं--जिचएर चद्धहा रमाने अपनी कृपा-दृष्टि फेर 
रखी है, उन्हें अब आंखे क्लोलकर अपने अमथागे भमाइयोंके लिये 
भी कुछ कर जाना चाहिये। आज भारतवर्षमें घनके अमावसे 
सैकडों लोक-हितकर काये रुके पड़े हैं । क्या अनाथ ख्त्रियों 
और वच्चोक्की खबर लेनेवाला यहा ऋोई है? कछकतेकी 
सड़कोंपर घूमते हुए खेख्छों अनाथ चालऊकोंकी डुदृशाग्रत्त 
अवखाका हृदयद्वावक द्वश्य देखकर किसका कलेज्ञा मु हमें 
नहीं भा जाता १ अपने दुधछु है बच्चोकों मोदमं छेकर अभा- 
गिनी माताओंका बिलख चिछखकर “कोई एक रोटी दे दे 
बावा”को आवाज़ खुनकर किसका पत्थरका कछेज्ञा नहीं पसीजञ 
डठवा--पर यहां कितने लजपतियोने अपनी थैली इन अनाथों- 
की रक्षाके लिये खोल दो है। यद अवश्य है कि ये अनाथ विल- 
कुछ भूले नदीं रह जाते, पर ईश्वरीय सप्टिके निचासी इन जभागे 
जीवोंका केवल पेटकी ज्वारा शान्त कर्नेके लिये दिनभर 
विलणते रहना कैसा सयहूर दृश्य है? क्‍या किसी भारतीय 
घनकुवेरके कानोंत्तक हमारी यह भावाज पहुंच सकेगी ? 
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और भी अनेक लोकद्वितकर कार्यो को ओग लक्ष्मीपात्रोका 
अ्याने आकृष्ट किया जा सक्तता है। भारतके प्रायः सभी बढ़े 
बडे नगरोमें विशेषकर कलकत्तेकी सड़कोंपर सर्वत्र गठित 
कुएसे पीड़ित असद्याय आवालू-वृद्धद-चनिताकों देक्षकर लोग 
नाक भों सिकोडते हैं। कोई फोर सहृदय उनकी ठुठशापर 
द्याद्रवित द्वो उन्हें अध्रेला पैसा दे भी दिया करते हैं, पर क्‍या 
इसोसे उन अमागे जीवोंका जोचन खुखमय दो जाता है ? अपने 
पूबे जन्मफे ठोपसे अथवा कृष्ठपपीड़ित माना-पिताके अनाचारसे 
ईश्वरीय सुष्टिके इन असहाय जीवॉको जी भयदुर यातना 
औैलनी पडती है--क्या उससे उनका उद्धार करनेका कोई उपाय 
नहीं है? आाज्ञ द्वी एक भारतव्यायी सडुठन कुष्टपीड़ितोंकी 
चिकित्सा तथा उनके भरण-पोषणकी यथेष्ट व्यवत्याके लिये 
हो सकता है, पर इसके लिये पर्याप्र धन चाहिये | क्‍या भारत- 
का कोई कारनेगी इस महान पुण्यका्यके लिये अपनी धैली 
प्रोलनेके लिये तैयार है? ऐसे कार्यके करनेसे बठकर 'धनका 
खसट॒पयोग दूसरा नदीं हो सकता है | इलसे उन अभागे जीवोका 
भी कल्याण होगा और उनकी छूतसे दूसरे मनुष्योकी थी रक्षा 
हो सफेगी। समाजमें गछित कुष्ठकें प्रधागकों सेकनेका भी यही 
एक साधन है। हमें पूर्ण आशा है कि छोग ह्पर ध्यान देंगे। 
श्रीकारनेगीके आद्शपर सारतमें सी वीर-सट्ायक कोप! 
“शिक्षक-लद्ायक फॉद! हइग्द्रि विद्यार्यी फोाप शधिताथ चिघवा- 
सटायक कोप! आदिकी प्रतिष्ठा क्री जः सक्कतीहे। इच्ससखे 


ञ्े 
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अखंल्य दुदंशाग्रत्त भारतवासियोका जीवन छुखम्य दो 
सकेगा । एक ऐसे कोषकी भी आवश्यकता है, जो मध्यदितत 
गृहसोंको दुर्देशाके समय खदायता प्रदान कर सके । क्या हमारी 
पुंकार भारतीय घनियोंके हृदयको द्पाद्वचित करनेमें समर्थ हो 
सकेगी * 

श्रीकारनेगी “वसुधैच कुटुम्घकप्‌” के आदरशेकों माननेवाले 
थे। इन्होंने ठोफहितकर जो कुछ भी कार्य किये, उन्हें किसी 
देश विशेषकी सीमाके भीतर परिप्तित नहीं रखा । चरित्रनायक 
संसारको खुछो देखना चाहते थे और इसके लिये विभ्वव्यापी 
शान्तिकी आवश्यक समभते थे । अन्तराष्ट्रीय शान्तिके उद्योगके 
लिये १ करोड़ डालरका दान ही इस बातका ज्वलन्त प्रमाण 
है। 'हेग शान्ति-मन्दिर' की प्रतिष्ठा भी इनके शान्तिप्रेमको 
चिर दिनोतक संसारके राष्ट्रोंफके सामने घोषित करती रहेगी | 
भूतपूर्व केसरलसे चरित्रभनायककों बड़ी आशा थी, पर गत 
यूरोपीय महायुद्धने उनकी अशालूतापर हिमपात कर दिया । 
केसरके वाद चिलसनकी ओर इनकी दृष्टि आकृष्ट हुई थी, पर 
यूरोपके कुछ राजनीतिज्ञोने किस प्रकार विलूसनके प्रस्तावोंको 
रद्दीकी टोकरीमें डाल दिया, यह फिसीसे छिपा नहीं है । 
चरित्रनायक्रका विश्वास था कि शीघ्र ही संसारके रडमश्चपर 
एक णेले महान्‌ पुरुषका आविशांव होगा जो संखारमें शान्ति 
. पितकर अपवा नाम अमर कर जायगा। इस सस्वन्धमें 

लेखकका आन्‍्तरिक विश्वास है कि जगदुशुर भारतवर्ष ही 
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संसारको शान्तिका पाठ पढ़ा सकता है। भौतिक सम्यतासे 
मदोन्मत्त और पशुवलकी श्रेष्ठतापर विश्वास रखनेवाले यूरोपीय 
पा अमेरिकन राष्ट्रोके लिये इस प्रश्नकों हल करना अत्यन्त 
कठिन है । यद कार्य आध्यात्मिक वरूपर विश्वास और भरोसा 
करनेवाले भारतवर्षके लिये हो सम्भव है। भारतवर्षने इसका 
भाद्श भी खंसारके सामने प्रद्शित करना आरस्म कर दिया 
है। महात्मा गान्धीद्वारा प्रवर्तित सारतीय खतन्त्रताके युद्धने 
प्रंसारकों इस सम्बन्धमें कुछ कुछ आभ्यासित अवश्य कर दिया 
)। बिना किसीका रक्त बहाये शन्रुओंके प्रति द्वेष-बुद्धि नहीं 

खकर उन्हें प्रेमके बसे अपने चशमें लाना और उन्हें अन्याय- 
के मागसे हटाना यही हमारे असहयोग आन्दोलनका अमोघासतर 
है। भारत जाज़ इस अपूर्व शस्रके द्वारा विदेशियोंके शासन- 
हपी मायाजालको दूर कर रदा है। सारा संखार आज'टकटकी 
छगाकर भारतीय खतन्त्रताके युद्धको देख रहा है। सफलता 
अब निश्चित दिखायी पड रही है। फिर स्वनन्त्र भारतके 
अध्यक्षकी हेसियतसे मद्दात्मा गान्धी संसारकों अपनी मघुर- 
ध्वनिममें कया यह आध्यासन नहीं दे सकेंगे कि--हे संसारके 
राष्ट्री! आपसमें पशुओंकी तरह मत छड़ो। विचारशील 
पुरुषोके समान परछपर प्रेम-वन्धन रखने हीसे तुम्हारा कल्याण 
है। विभ्वव्याएी शान्दिलें ही इस जगव॒की सर्वाड्रीन उन्नति 
दो सकती दे और संस: सूव्गं बच सकता है । अस्तु | 
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चुसार करनेवाले ऋलकत्तेके सुप्रसिद्ध “वणिक्‌ प्रेस” से अबः 
व्यवहार करें । 
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